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पुस्तक के प्रति-- 


पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है। इस विषय पर निकलने को 
तो बीसियों पुस्तक निकली हैं पर उनमें से कोई भी ऐतिहासिक दृष्टि 
कोण से प्रामाणिक नहीं कही जा सकती । पिछले वक्ष अभ्वाऊ जाति 
का प्रायीन इतिहास” नाम से एक पुस्तक दढाक्टर सत्मकेतु विधारूकार 
मे लिखी है जिसका दृष्टिकोण नवीन है किन्तु उसका आधार भी 
सुनी-सुनाई सनुश्न॒तियाँ ही है। अब तक न तो किसी ने ऐतिहासिक 
सामग्री खोजने का वास्तविक यक्ष किया ओर न कोई ऐसी सामग्री 
ही उपस्थित की जो किसी को इस ओर प्ररित कर सके । भस्‍्तु--- 
इसी अछूते क्षेत्र को छेकर पुस्तक लिखी गई है । 

आरम्भ में प्राप्य ऐतिहासिक सामझभी का विशद विषेचन करके 
बताने का यज्ञ किया गया है कि अनुश्रतियों पर आश्रित आज तक का 
हमारा ऐतिहासिक विश्वास कितना तथ्य रखता है ओर अम्स में 
पुराताल्विक सामझी--शिछालेख मुद्रा. और प्राचीन पुस्तकों-- के- 
आधार पर अग्रवाऊ जाति के इतिहास पर पहली बार वैशानिक दृष्टि 
से प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में इतिहास की अपेक्षा ऐसति 
हाखिक विवेचन ही विशेष है। हसमें पाठकों को जातीय इतिहास 
पर विचार और उसके खोज की प्रेरणा मिछेगी। इसके पढ़ने पर 
अपने ऐतिहासिक शाम के थोघ को कसी ओर सत्सम्वन्धी स्लोज की 
आवश्यकता का विशेष अजुभव होगां । 

पुस्तक भाज से तीन वध पृथ किखी गई और इस अवधि के बीच 


हर 


इसमें प्रति-यावित मत छेखों के रूप में अग्रवा हितैबी ( आगरा ) 
अग्मवाऊ ड्वितैषी ( बरेली ) अप्रवाक सम्देश (काशी ) और वैश्य 
समाचार ( विल्ली ) में प्रकाशित हुए। इस प्रकार मेरे विचार प्राठकों 
के सम्मुख आ चुके हैं। मेरा यद मत निर्दोष और सकसास्य होगा 
ऐसा कहना मुखता होगी किम्तु इतना तो इृदतापुतक कहा ही जा 
सकता है कि जो तथ्य मैंने उपस्थित किए हैं वे भोख्कि ओर 
विचारणीय हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अन्त में सदृत्यक 
पुस्तक सूची और अलुक्रमणिका देने का विचार था किन्तु यह ऐसे 
समय प्रकाशित हो रही है जब देश में धोर अशान्ति फैली हुई है। 
ऐसे अशान्तिसय जीवन म॑ इस समय इनका प्रस्तुत करना सस्मव 
नहीं है इसकिए इसके लिए पाठक हमें क्षमा करेंगे। हो सका ता 
अगछे ससस्‍्करण में यह ग्रुटि पूरी कर दी जायेगी । 

पुस्तक में हम॒ तीन चित्र फलक दे रहे हैं जिनके प्रकाशन की 
आज्ञा हमें पुरातत्व विभाग और गवनमेंट एपीगअफिस्ट ले उदारता पूर्वक 
वी है। उसके लिए हम उनके अनुगृहीत हैं। हम वरवाछा से आप्त 
मुद्राओं का भी चित्र प्रकाशित करना चाहते थे और बटिश म्युजियम 
के मुद्राविभाग के अध्यक्ष श्रीयुत ज पुछन से उसे उनको पुस्सक से 
उद्र्त करने की अनुमति भी आधप हो गई थी. जिसके किए 
हम उनके कृतश् हैं। खेद है कि परिस्थितिवश उसे पुस्लक में 
न दे सके । 

पुस्सक के किखने सें अनेक विद्वानों ने सूचनायें, निर्देश खोज 
और परामश देकर मेरी अतुझ सहायता की है। उन छोगों की सहायता 
के बिना इस पुस्तक का छिखा जाना इसना सुगल ले था। इन विहृए्नों 
में से अधिकांश ऐसे छोग हैं जिनके चरणों में बैठकर सरीखा आा सकता 
है सहायता नहीं छी जा सकती अन्य का सुझपर यदे भाई का कोड 
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रहा है। पेसे छोंगों की मामावसली प्रकाशित कर उन्हें वल्यवाद केश 
अथवा कृतशता प्रकाश करना पवित्र सम्कत्थ कों मक्तिय कश्ना होगा ३- 
मेख शान उन्हीं कछोगों का जाशीयांद है इसी भाफ्ीयोद की जाफांक्ार 
में उससे सबैध करता हूँ में उन्हें दूँ सी तो कया ? 

पुस्तक की पाण्हुकिपि तैयार हो जाने पर भाई डाक्टर सत्मकेधू 
विद्यांकार जी ने पुत्री विधोग से शोकअस्त एवं समयाभ्राव के होते 
हुए भी उसे आधश्योपान्त देखने और पण्हुलिपि पर महत्वपूण सूच- 
नायें एवं नोट छिखने का कष्ट किया। आपकी इन सूख्यनाओं से मुझे 
पुस्तक की त्रुटियों को कम करने तथा अपना दृष्टिकोण करले में विशेष 
सहाथता मिली है। इसके किए मैं आपका विशेष कृतज्ञ हूँ। 

आदरणीय श्रीवश्तन्तछाछजी मुरारका ने पुस्तक-परियय और पर: 
श्रद्धेय श्री सर सीतारामजी ने प्रस्तावना छिख कर पुस्तक को सम्मानित 
किया है यह आप दोनों महाजुभावों से प्राप्त स्निग्ध स्नेह का परियचतयक्क 
रूप है। जो मेरी दृष्टि में अमुस्य है भोर उसका मुल्य किसी भी 
प्रकार चुकाया नहीं जा सकता। 

स्थानीय पुस्तकाछयों एव काशी विश्वविद्यालय पुस्सकालय* के 
अच्यक्षीं पुरसत्थ विभाग के ढाहरेक्टर जनश्क तथा अन्य कुछ मित्रों चिछो- 
पतः थी शशिभषण जी गुप्त ( अजसतगढ़ स्टेट ) ने अपनी पुशुखकों के 
उपयोग की सुविधा देकर इस पुस्तक के लिखने में मेरी विशेष सहर- 
बता की हैं। इसके किये मैं भाप कोगों का आमार मानता हूँ । 

अन्स में सेठ हरकृष्णदास तुलस्यान का उल्लेख न करना छूतजाता 
होमी जिसके कठुयचलों से ही समाशिस होकर इश्त पुस्तक का श्रीगणेदा 
किया गया | सरथ ही में माह विहाद्वस सेट एस पए० सी सी 
एस का भी अमुप्रहीत हूँ जिनके प्रोष्याइल को पाकर ही यह पुस्सक 
लिकती जप साकी। कात़ी' तैयार करनें में: माई शोफिग्ददासा गुस्त एज 
दाइपिरट भी जंग वहादुरसिंह से जो सहाकता। सिंकी है, उसके किए 
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उन्‍हें जनेक धन्यवाद । इन सबके ऊपर मैं भाई कम्रकनाथ भरप्मयाक्त का 
महत्व मानता हूँ. जिनके उत्साह से पुस्तक प्रकाशित हो शह्ी है। 
यदि आपने प्रकाशन का उत्साह न दिखाया होतां तो पुस्तक अभी कुछ 
और समय तक अन्धकार के गत में पड़ी रहतीं। इसके छिप में 
आपका अनुगृहीत हूँ। 


गोपाल निफेत आजमगढ़ है परमेश्वरीलाल गुप 
१ 


रक्षा बन्चय १९९५९ । ) 


परिचय 


अग्रवार जाति के इतिहास के सम्बन्ध में अब तक छोटी और 
बढ़ी कई एक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें दस्तकथाओं भार्टों 
द्वारा कथित किवदन्तियों तथा पौराणिक कथाओं द्वारा यह बताने की 
चेष्टा की गई है कि अग्रवाक जाति के आदि पुरुष अग्रसेन नाम के 
एक सृपति थे और उनके ३८ पुत्रों के नाम से १८ गोन्न हुए आदि । 
वतमान पुस्तक के छलक ने अब तक की प्रकाशित प्राय सभी पुस्तकों 
का अध्ययन करके यह निष्कष निकाला है कि अअसेन नास के कोई 
ऐतिहासिक नृपति नहीं हुए जिससे अग्रवालों की उत्पत्ति का सम्बन्ध 
जाड़ा जा सके । आपने अग्रसेन या उम्रसेन नाम के उन सभी राजाओं 
पर एक समालोचक की दृष्टि से विचार किया है जिनका उल्छेख इहति 
हास में मिकता है अथवा जिनका सम्बन्ध अग्रवाऊ जाति से जोड़ने 
की चेष्टा भिन्न भिम्न लेखकों ने की है । 

पुस्तक के पूर्ताथ में अब तक के प्रचक्तित विचारों पर आडोचना 
स्मक दृष्टे से छेखक ने अपने विचार प्रगट किये हैं। इसके बाद उत्तराध 
में जाति भेद का विकास बताते हुए आपने वैश्य जातियों के क्रसिक 
विकास का वणन किया है इसके बाद यह बतऊकाया है कि अन्य 
जातियों के समान ही अग्रवाल जाति के मूछ में रण” और श्रेणी 
थी । इसी से “अग्रश्रेणी और उससे अग्नसेन की कल्पना की गईं प्रतीत 
होती है। इसी प्रकरण से अगरोहे से अभ्रवाक जाति का क्‍या सम्बन्ध 
था इसको विवेधना की गई है। अम्रवार बझाउद पर विचार करते 
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हुए आपने बतझाया है कि अग्रवाल शब्द का विकांस सुस्किम कार 
में हुआ है। इसके पहले इस शब्द का कहीं उल्केंख नहीं सिछता। 
आँपने अग्वाऊ शब्द पर भिन्न मिन्न मतों का विवेचन करते हुये अपना 
मत इस प्रकार प्रगट किया है --- 

अअवाक दाब्द का तात्पय अभ के निवासी है। अकेछी अग्रवाल 
जाति ऐसी नहीं है जिसमें वाल प्रत्यय का प्रयोग दुआ हो । पाछीयवालऊ 
ओसवाऊ खण्डेलवारऊ वणवाझ आदि सभी प्रत्ययः वांफी जातियाँ 
अपने नाम की निवासबोधक मानती हैं। ओसवाऊों की अजुश्नति है 
।क उनका प्रादुर्भाव क्ोंसनगर से है। खण्डेलवालों की उत्पत्ति जयपुर 
राज्य के खण्डेल नगर से हुईं है। पालीवालों का जोधपुर के पल्कीनंगर 
से सम्बंध है। इससे स्पष्ट जान पडता है कि अग्रवा् शब्द भी 
अपनी जाति के मुझ निवास का बोधक है। 

इसके बाद परिशिष्ट में नाग वंश अग्रवाल जांति के प्रचक्षित गोत्रों 
और उपस्चके विस्तार मेद और शाखा के सम्बन्ध में छेखक ने अपमे 
विचार प्रगट किए हैं और बतलाया है कि जो १८ अथचा साढ़े सत्तरह 
गोन्न माने जात हैं इसके सम्बन्ध में-- 

मेरी घारणा है कि आप्रेय ग्रण में जिन १८ प्रधान कुछों का हाथ 
रहा उनका अथवा जिन मित्रों के सघ से वह मित्रपद्‌ बना था उनका 
द्योतक यह गोन्र है। यह भी सम्भव है कि अअश्नेणी के रूप में उसमें 
जिन १८ कुर्ों का निवास रहा हो उन्हीं के अतीक यह गोत्र हों । 

लेखक का यह मत कुछ समीचीन सी प्रतीत होता है क्योंकि यदि 
एक ही पिता के १८ पुत्र होते और उन्हीं के करण १८ गोत्र बचे हुए 
होते तो एक ही पिता के वशज्ों में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध की प्रथा 
प्रचलित न हुई होती । 

जो हो पुस्तक बढ़ी विवेधना के साथ किसी गई है और में सम 
झता हूँ कि शी सत्यकेतु जी की पुस्तक अग्रवाक जाति का आचीणन 


हा 

इतिहास! के शाद इस पुस्तक का प्रकाशित दोया!यह पक्ामुक्ता: है... कि. 
अपग्मनधाफ़ जाति के नश्नयुवकों में अपनी जाति के विकास: के. समर. में. 
पेतिहासिक परिवेचन की अ्द्ृति बद्‌ रही है जोर यह. इस जादि:के, 
उत्थान के झुन छक्षण हैं। में इस प्रवृति की इृदण से सराइना करता 
हूँ जौर छेखक को धन्यवाद देता हूँ कि उसमे मद्ाराज आसस्लेक्त और 
अपग्रवार जाति के सम्बन्ध में अब तक की गवेषणारों को ध्यान. में.. 
रखते हुए अपने निश्चित विचारों को अपम्रवार जाति के सम्मुख रखने 
का स्तुत्य प्रयक्ष किया है; जिससे उसे अपने प्राचीय विकास के सम्बर्ध 
में सोचने का अवसर मिक्लेणा और भविष्य में आने वाले लेखकों को 
इस सस्वन्ध में अधिक खोज करने की प्रेरणा प्राप्त होगी । 


कछकत्ता बसनन्‍्त लाल प्ुरारका 
दीषमाछिका सत्रत्‌ १९९ । ( समापति-भक्षिक भारतीय 
अग्रवाल महासभा 2 


अस्तावना 


किसी जाति या उपजाति के निकास तंथा विकास उसकी उन्नति 
तथा अवनति के ब्रियय में सत्य शान उसकी सोरब रक्षा सान+मर्गादा 
स्थापना उस्साइत्तेजन तथा तीत चेतावनी के लिए आवश्यक है--नइस 
सत्य शन फे लिए परिंअम निर्भीकता विद्वत्ता ओर अम्वेषण-शाम्र्थ्य 
चाहिये । अम्रवार्तशों की उत्पत्ति कब और कहाँ से हुई कोन कोन 
महापुरुष उसके जन्मदाता तथा श्रेयस्कर हुए किस किसने जाति'प्को 
समृद्धि सम्पत्ति ध बेसब के शिखर पर पहुँचाया किस किस ने छसके 
लिए. यश और महत्त्व प्रात्त कराया और किस किसके द्वारा या किन किन 
कारणों से इस अग्रवाल उपजाति (या जाति ) का हाम्त हुआ यह सक 
जानना आवश्यक ही है | 

कुछ पुराणों में कुछ भाटों ने कुछ मोखिक किंवदन्तियों में कुछ 
अग्रोहे के खड॒हरों में विद्वान्‌ या सद्ददय सजन इन बातों के पता लगाने 
का उद्योग करते रहे हैं | कई पुस्तक भी छप चुकी हैं। किन्तु अभी 
ऐसा प्रतीत हांता है कि जैसे अधेरे में टटोल्याजी । 

भी परमेश्ररीलाल गुत जी आजमगढ़ निवासी ने अपने परिश्रम 
स्वरूप यह पुस्तक लिखी है जो एक भिन्न दृष्टिकोण से इस जटिल 
समस्या पर प्रकाश डालती है उक्त गुप्तजी की सम्मति में भी अग्रसेन 
कोई व्यक्ति न थे। इस कारण उनका वक्तव्य है कि अग्रसेन जयन्ती 
मनाना केबल भ्रम है। इस पर वाद विवाद होगा--किन्तु विषय ऐसा 
गभीर है जिस पर प्रत्येक विद्वान हितैधी को अपनी सम्मति रखने और 
उसको प्रकाश करने का पूण रूप से अधिकार है । 


55) 


में समझता हूँ कि इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा जावेगा । यदि 
अग्रोहे के खडहरों की नियमित रूप से खोज जारी रहे तो कौन जानता 
है कि जेसे मोहिंजोदारों ओर हरप्पा के खड़हरा से अथवा तक्षिला या 
सारनाथ के दबे हुए स्थानों से विस्मयजनक ओऔर आँखें खौंछनेवाली 
बातें मिली वेसी ही सकुचित रूप में भारत की एक प्रसिद्ध उपभात्ति 
अग्रवार्छों के विषय में भी हमारा शान अग्रोहे की खुदाई से बढे | क्‍या 
अग्रवाक धनी मानी इस ओर सगठित रूप से यान देंगे ? थदि श्स 
पुस्तक से इस ओर बलात्कार ध्यान आकर्षित हो तो श्री परमेश्वरील्ाल 
अपने को घन्य समझगे | अस्त में इस पुस्तक का स्वागत करता हू 
जिसका अर्थ यह नहीं कि में लेखक महोदय के बिचारों से सहमत हूँ । 


मेरठ 
द | सीताराम 


८“ ॥ “४२९ 
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किवदन्तियों एवं जनश्र॒ति 


भारतबष की धतमान वैश्य जातियो मे अग्रवाल जाति का 
प्रमुख स्थान है। यह सबसे वैभवशाली जाति सममी जाती है। 
इस जाति के विकास के सम्बंध म अनेक 
अप्सेन. प्रकार के मत प्रचलित हैं। साधारणतया 
अग्रवाल जाति अपना उद्धव अप्रसेन नाम के 
एक राजा से मानती है, और अपने का उनका वशज् कद्दती है। 
किन्तु अब तक अग्रसेन अथबा अमप्रवाल जाति सम्बधी कोई 
प्रामाणिक एवं प्राचीन इतिहास अथवा विवरण प्राप्य नहीं है । 
अबतक काई ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त दो सका है जिससे अप्र 
सेन के सम्बंध में कुछ जाना जा सके। अग्रवाल जाति के 
इतिहास के रूप में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं व सब 
भाटों द्वारा कथित किंबदन्तियों पर निभर करती हैं. और प्रामा- 
णिक अनुमान की जातो हैं। 
अग्रवाल जाति का इतिहास लिखने का पहला प्रयत्न स्वर्गीय 
भारतेन्दु बाबू दरिश्न्द्रजी ने किया। उनकी ९ पष्ठ की पुस्तिका 


०] अग्रवार जाति का विकास 


क॑ आधार पर कितने ही लेखको ने छाटे-माटे इतिहास लिखे ओर 
श्रीडब्ल्यू क्रक ने भी अपनी पुस्तक ' ट्राइब्स 
ऐण्ड कास्ट्स में उसीका अनुसरण किया 
है। उ होने अग्रसेन का जा विवरण दिया है 
बह इस प्रकार है -- 
अग्रसेन पहले प्रताप नगर का राजा था। उसन नागलाक 

के राजा कुसुद की पुत्री माधवी स विवाह किया। माघवी के 
साथ थघिंघाह के अनन्तर राजा अग्रसेन ने बहुत से यज्ञ बनारस 
आओर हरिद्वार में किए।। उन दिनों कालपुर के राजा महीधर की 
कन्या का स्वयवर था। अम्नसन वहाँ भी गय ओर महीघर का 
कन्या को स्वयवर म॑ प्राप्त किया । अन्त म वह दिछा के समीप 
बर्ती प्रदू्श मं बस गये और आगरा तथा अगराहा का राजधाना 
बना कर राज्य करमे लग। उनका राज्य गज्ा से हिमालय तक 
विस्तृत था तथा पश्चिम में उसकी सीमाएँ मारवाड का छूती थीं* | 
उनके १८ रानियाँ थीं जिनसे ५४ पुत्र तथा १८ कन्याएँ हुई । 
ब्ृद्धावस्था में उन्होंने निश्चय किया कि प्रत्येक रानी के साथ एक- 
एक यज्ञ करें। शत्येक यज्ञ एक-एक आचाय्य के सुपुद था। 
इन्हीं १८ आचारयों के नाम से उन १८ गाज्नों के नाम पढे हैं 
जिनका ग्रादुभोष राजा अप्रसेन से हुआ | 

भारतन्दु बाबू ने अपनी पुस्तक की भूमिका भे लिखा है कि 


भारतेन्दु कृत 
इतिद्ास 





१०+*मारतेन्दु हरिश्न्द्र--भगरवालों की उत्पत्ति पृष्ठ ४। 
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यह परम्परा की जनभ्रुति और श्राचोन लेखों से सम्नद्दीत हुई है 
परन्तु इसका विशेष भाग भरविष्यपुराण के 
अप्रवैश्य वशानु-. उत्तर भाग मे के श्रीमहालक्ष्मी श्रत की कथा से 
कीर्तनमसू. लिया गया है* |” इस कथन से जान पढ़ता 
है कि उनकी पुस्तक का आधार काई पौराणिक 
अन्ध दै। अभी दाल मे छा० सत्यकेतु विद्यालक्वार ने अम्रबाल 
जाति का आरचीन इतिद्दास नामक एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने 
अपनी पुस्तक म दो प्राचीन पुस्तको का उछख किया है जिनसे से 
ण्क उन्हे भारतेन्दु बाबू के निजी पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पुस्तिका के कुछ प्रष्ठों के रूप म मिली थी। उनका कहना है कि 
भारतेदुजी ने उस किसी प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक स नक़ल 
कराया था । यह पुस्तक भविष्य पुराण के लक्ष्मी महात्म्य” 
नामक भाग का एक अध्याय कद्दा जाता है ओर इसका नाम 
अग्रवैश्य वशानुकीतनम है। सम्भवत आरतेदुजी ने इसीके 
आधार पर अपनी पुस्तक लिखी थी। इस दृस्तलिखित पुस्तक 
म अप्रसेन के सम्बन्ध म निम्न ब्त्तान्त दिया है--- 
४राजा बह्भ का पुत्र अप्रसेन हुआ। यह एक शक्षिशाली 
राजा था। देवताओं का राजा इृद् भी उसके बल वैभब से 
इपषो करता धा। परिणाम यद्द हुआ कि इन्द्र ओर अग्रसेन मे 
लड़ाई शुरू हुइ। इंद्र बूलाक का राजा है इसलिए उसने अपने 
१--मभारतेन्दु इरिश्वन्द्र-अगरवालों की उत्पत्ति धृष्ठ १ | 
२--सत्यकेतु विधालकार-अग्वाल जातिका प्राधीन इतिहाद्न पृष्ट २५। 
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शत्रु अप्रसेन के राज्य में वषों का होना बन्द कर दिया । दीघ 
काल तक अग्रसेन के राज्य में वषों नहीं हुई और इससे बढ़ा 
दुर्भिक्ष पड़ा। पर इससे अग्रसेन निराश न हुआ। उसने 
महालक्ष्मी की पूजा आरम्भ की और उसे असन्न करने के लिए 
अनेक प्रकार के तप किए॥। अन्त में अप्रसेन की भक्ति ओर 
पूजा स॒प्रसन्न हाकर मद्दालक्ष्मी उसके सम्मुख प्रगट हुई और 
अपने भक्त का सम्बाधित करके याली--''महाराज जा वर चाहा 
माग ला में तुम्हारी पूजा और भक्ति से सन्‍्तुष्ट हैं जो वर माँगागे 
वही में पृण करूँगी । 

इस पर राजाने उत्तर दिया-- यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं 
ता इद्र को मेरे बश मे लाइए। लक्ष्मी ने स्वीकार किया और 
साथ ही अप्रसन का कालपूर जाने का आदेश दिया। वहाँ नागा 
के राजा सददीरथ की कन्या का स्वयवर था। राजा अग्नसेन 
महालक्ष्मी के वरदान से बड़ा सन्तुष्ट हुआ और देवी को प्रणाम 
कर कालपूर के लिय रवाना हुआ। वहाँ बड़ा भारी उत्सव 
सनाया जा रहा था। दूर-दूर स आए हुए राजा और राजकुमार 
सभा म इकट्टे थे। सब ऊे-ऊँच राजसिंहासना पर बैठे थे। 
महालक्ष्मी की आज्ञा का पालन कर अप्रसेन थहाँ पहुँचा और 
नागकन्या का पाणिप्रहय करने मे सफल हुआ । नागकन्या और 
अप्रसन का विवाह बड़ी धूमघामस हुआ। इसके बाद वह्द 
अपनी राजघानी लौट जाया। 

यह सब समाचार इन्द्र ने नारद से सुना। राजा अग्रसेन 


किवदतियाँ पूर्थ जनभ्र॒ति छः 


के उत्कष को सुनकर इन्द्र बहुत घबड़ाया। उसने सन्धि का 
प्रस्ताव देकर नारद को अग्नसेन के दरबार में भेजा । इस प्रकार 
इन्द्र और अग्रसेन में सन्छि हुई पर राजा अप्रसेन पूणत्रया सन्‍्तुष्ट 
नहुए। वे एक बार फिर यमुना तट पर गये और अपनी नव 
विवाहिता बधू नागकन्या के साथ तपस्था आरम्भ की। कुछ 
समय फी घोर तपस्या के बाद देवी महालक्ष्मी फिर प्रगट हुई 
और अग्रसेन से बालीं--४ हे राजा इन तपस्याओं को बन्द करा | 
तुम गृहस्थ दा गृहस्थाश्रस सब धर्मों मे मुख्य है। सब धर्मों 
और आश्रमों के लाग गृहस्थ मे द्वी आश्रय लेते हैं । इसलिए 
उचित नहीं कि तुम तपस्या करा। जेसा में कहती हूँ करा। 
इससे तुम्दें सब सुख वैभव प्राप्त हागा। तुम्हारे बश के लोग 
सदा सुखी और सन्तुष्ट रहेगे। तुम्दारा वश सब जाति वर्णों में 
सबसे मुख्य रहेगा। आज से लेकर तुम्हारा यद्द कुल तुम्हारे 
नाम से प्रसिद्ध हागा और तुम्हारी यह प्रजा अभश्रवशीया कहला- 
यगी। मेरी पूजा तुम्हारे कुल में सदा स्थिर रहेगी और इसीलिए 
यह सदा वैभव पूर्ण ही रद्देगा ।” इस प्रकार कहकर देवी महा 
लक्ष्मी अन्त्योन डा गयीं । 

राजा अग्नसेन ने भी देवी मद्दालक्ष्मी की आज्या पालन कर 
यमुना वट का त्याग दिया। वह स्थान जहाँ कि इन्द्र वश म 
किया गया था हरिद्वार से चौदद कास पब्छिम गज्ला और यथुसा 
के बीच स्थित था। वहाँ पर राजा अप्रसेन ने स्मारक वनवाया। 
उसने एक नवीन नगर की स्थापला की। इस नगर का 
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विस्तार १९ योजन था। कहाँ उसने अपनी दी जातिके बहुत 
से लोगों का बसाया और कराड़ों रुपया शहर बसाने में खच 
किया। नगर चार मुख्य सड़कों द्वारा पिभक्त था। अत्येक 
सड़क के दोनों तरफ राज प्रासादों ओर उँची-ऊँची इमारतों की 
पंक्तियाँ थीं। नमर में यहुत से उद्यान और कमलों से भरे हुए 
तालाब थे। नगर के ठीक बीच में देवी लक्ष्मी का विशाल 
मन्दिर था। वहाँ रातदिन देबी मद्दालंक्ष्मी की पूजा हात्ती थी। 
राजा अप्रसेन ने १७ यज्ञ करके मधुसूदन को सन्‍्तुष्ट किया । 
अट्टवारहवें यज्ञ के बीच में एक बार घाड़े का माँस अकस्मात इस 
प्रकार बोल उठा-- हे राजन्‌! मास तथा भय के द्वारा वैकुएट 
के जय करने का शभ्रयत्ञ मत करा। है दयानिधि इस मॉस मय 
से रहित जीव कभी पाप में लिप्त नहीं हाता ।” यह सुनकर राजा 
अग्रसेन का मथ माँस से घृणा हा गई। यश्ञ का बीच में ही 
बन्द कर दिया और अट्टारहवों यज्ञ अपूण ही रह गया। इसलिए 
राजा अप्रसेन के १७॥ यश्ञों का उछेख किया गया है | 

एक दिन जब राजा अप्रसेन पूजा पाठ में लगे थे, देवी महा 
लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने उस सम्बाघन करके कट्टा-- अब 
तुम बूढ़े हो गये हा। घमं का अनुसरण कर अब तुम्हें अपना 
राज्य अपने पुत्र के सुपुदं करना चाहिए। अप्रसेन न यही 
किया। अपने बड़े लड़के विभु को राजगद्दी पर बिठा कर बह 
स्वयं पत्नी के साथ बन का चले गये। दक्षिण में गोदावरी नदी 
के तट पर जहाँ त्रह्मसर है वहाँ जाकर घोर तप किया और अस्त 
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अं लक्ष्मी के आदेश से अपनी सख्ती के साथ स्थग जाक गए | 

अन्य किंवदन्तिय्रों के अनुसार जिसे कतिषथ लेखकों ने 
अपनाया है, अप्रसेन का जम्म राजा मद्दीधर की ख्ली भेदकुंवर से 
हुआ था। उनके जन्म के हमें मदीधर ने यमुना तद पर 
आंगरा शदर बसाया। जब १२ बष की अवस्था थी तभी सेना 
की एक टुकड़ी लेकर अप्रसेन तीथयातन्रा का निकले। लोदते 
समय केतु नगरी के गशाजा सुन्दरसेन को पुत्री झुन्द्रमती से 
विवाह किया । उनका दूसश विवाह चम्पावती के राजा घन- 
पाल की पुत्री घनपाला से हुआ। जब अप्रसेन की आयु ३९ 
बष की हुई तो मद्दीधर का दृहान्त हो गया। उन्होने राज्य 
अपने हाथ में लेकर आगरा का अपनी राजधानी बनाया और 
बाद मे अगरोहा का बसाया' । 

अगराहा निमोण के बिषय में कहा जाता है कि महीधर के 
स्वग॒वासी दाने पर अभ्रसेन उन्हे पिरडदान देने 'गयए गये। 
यहाँ मद्दीधर ने पिरडदान स्वीकार नहीं किया जौर कद्दा कि 
लाहागढ़' जाकर पिण्डदान दो ता मेरी मुक्ति हांगी। तदमुसार 
लोहागठ जाकर उन्होंने पिश्डदान विया। पिण्डदान देकर 
वापस लौटते समय माग में एक जज्बल पढ़ा। उस जन्नल में 


ब्-----.+.-७७७४७--७ ७८-८४ ५८: 


१-- सत्यकेतु विधालइ्वार--अभ्वाल जाति का प्राचौन इतिहास शृष्ठ थ 
बडे घर फैध्पा शण । 

२--डा रामचजनाः गुप्त-अम्रबंध प्‌्ृष्ठ २०८ मुसाबचम्द शरणया-अप्रवास 
जाति का प्रामाणिक इतिद्ास भ्रष्ट ३४ अभ्रस्नेतनजी का लौवन यरिश्र-पृष्ठ १४५ 
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करीर के चृक्ष के आड़ में खिंदनी व्षा जन रही थी। इससे 
सिदनी के काय में विन्न पड़ा। इसी समय अधोत्पन्न बचे ने 
निकल कर राजा के हाथी का एक थप्पड़ मारा। इस घटना से 
अग्रसेन को महान आश्थय हुआ और उन्होंने बिद्धानों को बुलाकर. 
कुल घटना सुनाई इस पर परिडतों ने साच-विचार कर कहा कि 
यह भूमि बहुत बलबती है इसलिए यदि आप यहाँ पर नगर का 
निर्मोण करें ता भगवान विष्णु और मद्दादेव आपका दशन देंगे 
ओर आपका वश भी बहुत उन्नति करेगा। तदनुसार अप्रसेन ने 
वहाँ नगर निर्माण कराया ' । 

उसके याद हदवी राजा जनक के स्वयंत्रर म जाते हुए परशुराम 
अगराह्या से शुक्षरे ओर अग्रसेन से उनकी कहद्दा-सुनी हा गई, 
जिस पर परशुराम ने उन्ह नि.सन्तान दाने का शाप दिया । उसके 
बाद अग्रसेन तप करने चले गये। बहाँ कोशिक मुनि ने कट्टा कि 
क्षत्रिय धम त्याग दी ओर वैश्य धम घारण करा ता सन्तान 
होगी । तदनुसार अप्रसेन ने क्षत्रिय धम त्यागकर वैश्य धम 
धारण किया । 

ऊपर की किंवदन्ती से जान पढ़ता है कि अग्रसेन ने १२ वष 


१-डा रामचन्द्र गुप्त-अग्रबंश प्‌प्न ४ गुलाबयन्द एरण-अप्रवाल 
जाति का प्रामाणिक इतिहास पृष्ठ १६ अहायचारी प्रह्मानन्द-श्री विष्णु अप्रसेन 
वंशपुराण ( भूतसंद ) पृष्ठ र अप्रसेनजी का जीवन चरिज्र पृष्ठ १५-१६। 

२--अह्ययारी अह्यानन्द-श्री विष्णु अप्रसेन वंशपुराण € भूतखण्ड ) 
४ १२ अभअसेन जौ का जीवन चरित्र प्र १७ । 
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की अवस्था म सुन्दरवती से विवाद किया। कतिपय किंवद 
न्तियाँ ऐसी हैं. जिनसे कहा गया है कि वे ५० ब्ष की आयु तक 
ब्रह्मचारी रहे' । 
डाक्टर सत्यकेतु विद्यालकार ने अपनी पुस्तक मे जिस 
दूसरी हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक का उलछेख किया है उसका नाम 
४उरु चरितम” है। यह पुस्तक उन्हें जखिल 
उरू चरितम भारतवर्षीय वैश्य महासभा के प्रचारक प० 
मगलदेव से श्राप्त हुईं थी। उसे उहोंने मैन 
पुरी जिले के किसी गॉव के किन्हीं लाला अवधविद्ारीलाल के 
पास विद्यमान मूल हस्तलिखित प्रथ से नकल किया था*। इस 
पुस्तक में लिखा है कि-- राजा अप्रसेन का भाई शुरसेन था। 
दोनों ने मिलकर गौड देश में अपना राज्य बसाया और गग मुनि 
के आदेश से यज्ञ का निश्चय किया और १७ यज्ञ पूरा करके जब 
१८ वा यज्ञ करने लगे ता एक दिन द्विंसा से घुणा दवा गई और 
अधूरा यज्ञ बन्द कर दिया। इन यह्ञों से दोनों भाइयों की 
सन्‍्तति के गात्न निश्चित हुए। इसके आगे अप्रसेन का कोई 
वृत्तान्त उरू चरितम” में नहीं है। केबल शुरखेन का वृत्तान्त 
लिखा है। उसके अनुसार शूरसेन यात्रा करने निकला ओर 
लौटत हुए मथुरा रुका। बद्दों के चद्र॒वशी राजा उड़ ने उसका. 
समारोह के साथ स्वागत किया । उस राज्य की 'दयनीय अवस्था 
१-- अप्रवाल वर्ष २ खण्ड २ संछया | पृष्ठद । 
२--सत्मफेतु विदाशद्ार-अभवास आति का प्रायौन इतिदास पृष्ठ २६४ 
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देख कर शूरसेन का बढ़ा दु,ल हुआ। राजा ने उससे सचिव 
बनकर अवस्था सुधारने का अजुराध किया । अनुराध स्वीकार 
कर शुरसेन राज्य प्रबन्ध करने लगा। फलस्वरूप कुछ दिलों से 
अवस्था बिल्कुल ठीक हा गयी। इससे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ 
और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए मथुरा का दूसरा 
नाम शझरसेच रक्खा। " 
सक्षेप भे यह अग्रसेन के सम्बध में प्रचलित किंबदन्तिया 
और कथाओ का सार है जिनका पुष्ट करने वाला काई ऐसति 
दासिक प्रमाण अबतक प्राप्य नही है । इनके 
अमात्मक धारणा आधार पर अग्रसेन नामक राजा स अग्रवाल 
जातिके विकास की जा धारणा लागों मे फेली है 
वह अमात्मक सी जान पडती है। मुझे ही नहा प्राचीन इतिहास 
के अद्वितीय विद्वान रायबददुर मद्दामह्यापाध्याय डा गौरीशकर 
दीराचन्द आमा का भी यह मत मान्य नहीं है । इसलिय 
आगामी पृष्ठो मे अप्रसेन के सम्बंध म अन्वषण एवं विवेचत्त 
करना उचित द्वागा | 


'इुकान--४७०--+- “7 


१ छा सत्यकेतु विधालझार-अग्रवाश जाति का प्राचौन इतिहांत्न 
पष्ठ ६४ २१५६-५८ । 


२---क्षेखक के १ सितम्बर १६४९१ के पत्र के उत्तर में । 


शक 


दो प्राचीन ग्रन्थ 


डा खत्यकेतुं वियालझ्वार ने अग्रवाल जाति का आचीन 

इतिहास नाम स जा पुस्तक लिखी है बहू काफी विवचनात्मक 

एवं खाजपू्ण समझो जाती है। उसमें आपने 

200 पी 'उरू चरितम्‌ ओर अग्रवैश्य वशानुकीतनम्‌ 

नामक दा हस्तलिखित पुस्तिकाओं का श्राचीन 

एव प्रामाणिक मान कर अग्नसेन का अस्तित्व स्थापित किया है। 

इन पुस्तिकाओं में वश्ित कथाआ का उल्लेख हस पृथ प्रकरण में 
कर चुफे हैं । डाक्टर साहब ने इन पुस्तिकाओं की प्रामाणिकता का 
काई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है, इसलिए आवश्यक जान पढ़ता 
है कि अभसेन के विवेचन से पूवे इन दोनो पुस्तिकाओं की प्रामा 

खिकता का विवेचन कर लिया जावे। 

“रू चरितम्‌ मे किन्हीं उरू नामक राजा का ब्त्तान्त लिखा 

है और उसे चन्द्रवशी बताया गया है। यद्द पुस्तक किसने लिखी, 
कब लिखी गयी आदि बातों का कुछ पता नहीं है, 

ठछू चरितम_ अतएब इसकी प्राचीनता का न्मिय करना बहुत 
कठिन है। पुस्तक की भाषा देखऊद डा० सत्य 
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केतुजी को स्वय ही उसकी म्राचीनता पर सन्देद है।' अस्तु हम 

इस पुस्तक में वर्णित कथा के आधार पर इसकी प्रामाणिकता पर 
विचार करंगे। 

पुस्तक का उद्देश्य उरु का चरित्र वणन है इसलिए आब 

श्यक है कि उरू का पौराखिक अस्तित्व देखा जाय । क्‍योंकि 

चन्द्रवश पुराण का एक भ्रमुख वंश है और 

ठरु की पोराणिकता उसमें उसकी विस्ट्त बंशावली दी हुई है। दुःख 

है कि उरु नामक किसा भी राजा का पता 

पुराणों में नही है जिसका सम्बंध चन्द्रवश से श्ञात हांता हा । 

चद्रवश में उरु का नाम न हाना उसके अस्तित्व को सादिग्ध 
कर देता है। 

“उरू चरितम्‌' में एक स्थान पर लिखा है कि “उरु ने शरसेन 

( अग्रसेन के भाई ) के प्रति अपनी ऋृतक्लता प्रगट करने के लिए 

मथुरा का दूसरा नाम शूरसेन रकक्‍्खा। * डा० 

शइसेन सत्यकेतुजी स्वयं इस बात पर विश्वास करले मे 

सकहूाच करते हैं, फिर भी कल्पना करते हैं कि 

हो सकता है कि शूरसन ने अपने नाम से शौरसन गण की स्था 

पना की हा भोर यही गण श्रसेन वैश्यो के रूप में परिषर्तित दा 

गय हों। १ जान पढ़ता है कि डाक्टर साहब ऐसी कल्पना करत 

१-- सत्यकेतु विधासबार-अभवाल जाति का प्राचौच इतिहास पृष्ठ ३७, 


२'वह्दी शृष्ट २ ८। 
३०० वही पृष्ठ २१ ॥ 


दो आचीन प्रन्ध १९३ 


समय इस जात को भूल उॉये कि राजायण पुराण आदि मान्य 
ग्रस्थों के अनुसार रामचन्द्र के भाई शज्ुप्न के पुत्र शुरसेन के जाम 
से मथुरा का नाम श्रसेन पढ़ा था। * ऐसी अवस्था में “रू चरि- 
तम कथित श्रसेन के नाम से मथुरा का नाम शूरसेन हाने और 
शौरसेन गण की कल्पना असम्रत एवं अनुपयुक्त जान पढ़ती है। 
'उरू चरितम्‌ में लिखा है कि अग्रसेन ने अपने निवास के 
लिए गौड देश को निश्चित किया जा हिमालय से संत है और 
गज्ना जमुना नदियाँ इसमें बहती हैं।* इसक 

गौड़ देश अनुसार गौड़ प्रदेश की स्थिति सद्दारनपूर+- 
हरद्वार के आसपास होनी चाहिए। इस कथन 

का आधार मान कर अगरोहे से इस अदेश का सामखअत्य स्थापित 
करने के लिए डाक्टर सत्यकेतुजी मोड की स्थिति पश्चिमी सयुक्त- 
प्रान्त और पूर्वी पञाब अथोत्‌ बतमान मेरठ और अम्बाला को 
कमिश्नरी बताते हें। किन्तु पुराणों के अनुसार ग्राचीन काल मरे 
गोड़ उत्तर-काशल ( अयाध्या प्रान्त ) का कदते थे और उसकी 
राजधानी श्रावस्ती थी। ' गोंडा या गोंडा” नामक ज़िला इस कथन 
को पुष्ट करता है। इसके अनुसार गौड़ द्श गन्ना-जमुक्त के ब्रीच तो 


१- जयचन्द विद्यालक्भर-भारतीय इतिहास कौ हपरेसशा भाग १ 
पष्ठ १५४७ । 

२-- सत्यकेतु वियालंकार-अग्रवाल जाति का आयीन इतिहास, पृष्ठ १६८ । 

२--कूमेपुराण १ २; लछिगपुराण १ २ ( इस सूचना के लिए 
लेखक ढा ए एस आस्तेकर ( काझौ विश्वविद्यालय ) का आगारी है ) । 
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नहीं है किम्तु हिमालय से सबूत अवश्य दै। इसके अनुसार अस- 
रहा का स्थान पजाव में न हाकर पूर्षी युक्तप्रान्त में गोंडा अथवा 
उसके आसपास के किसी ज़िले में कहीं होना चाहिए। किन्तु 
उसका इस गौड़ देश के साथ कोई साम्य नहीं हो सकता । अपने 
कथन की पुष्टि में डॉक्टर सत्यकेतु का अनुमान है कि पच्छिमी 
यू० पी० तथा पूर्वी पञआाब मे जा ब्राक्षण पाये जाते हैं वे गौड़ कहाते 
हैं इस कारण इस प्रदेश का नाम गौड़ है ।' किन्तु अबतक गोड़ों 
के मूल निवाख का पजाध म द्वाने का काई ऐतिहासिक प्रमाण 
अआप्य नहीं है। सर जाज क्रैम्पबेल ने 'घर्घरः से मौड़ शब्द के 
विकास की कल्पना की है। किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण बतात हैं 
कि 'धरघर! का आचीन नाम ट्यदवती था। इससे भी उसका पता 
नहीं लगता । यदि गौड़ बआद्षणों के बतमान निवास के बल पर 
पंजाब मे गौड़ की कल्पना की जाती है ता यह भी रृष्टि में रखना 
होगा कि कायस्थों का एक बड़ा भाग जा गौड़ कायस्थ! के नाम 
से प्रसिद्ध है आज्षमगढ़ गारखपुर और बनारस के आसपास 
निवास करता है, उसका दस क्‍यों न गौड़ करपना करें ९ डाक्टर 
आस्तेकर का कथन है कि पचगोड़ जाक्षण' शद से अनुमान हाता 
है कि वे लोग युक्तप्रान्त म द्वी बिखरे थे और यहीं से इघर उघर 
१-- खत्यकेलतु विद्या्ोकार अप्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्वास पष्ट २ ६ 
प्रस्तुत पुस्तक के घूल पाण्डुलिपि पर नोट । 
२--सर जाले केम्प बेज-एभनाशोजी भाफ दृण्डिया । 


दो आचीन अन्य १७ 


फैले। ऐसी अवस्था में डाक्टर सत्यकेतु के कल्पना की संगति 
नहीं बैठती । 

इस प्रकार हम देखते हैं क्रि 'उरु चरितम्‌' के लेखक को 
वास्तविकता का तनिक भी ज्ञान नहीं है. उसने कुछ सुनी सुनाई 
बातों का लेकर कल्पना के बल पर सारे कथा की सृष्टि की है। 
उसके आधार का हम प्रामाणिक नहीं मान सकते। थह केबल 
स्व-साधारण-कथित अलुश्रतियों का सकलन मात्र है। उसका 
मूल्य अग्रवाल जाति सम्बधी कट्टी जाने वाली किसी भी साधा 
रण किंवदन्ती से अधिक नहीं आँका जा सकता | 

इसी प्रकार का ग्रन्थ अग्रबैश्य घशानुकीतनम्‌” भी है। उसकी 
मूल प्रति के अन्त में लिखा है-- 'इति श्री मविष्यपुराणे लक्ष्मी 
महात्मे केदारखरण्डे अग्रवेश्य बंशानुकीतनम्‌ षाडशा5ध्याय”* | * 
इससे झ्ञात होता है कि वह भविष्य पुराण के लक्ष्मी महत्म्थ 

का एक अश है। भारतेन्दु बावू दरिश्वन्द्रजी ने 

अप्रवैश्य वंशान “अगरवालो की उत्पत्ति! की भूमिका में लिखा 

कीरतनम है कि इसका विशेष भाग भविष्य पुराण 

के श्रीमहालक्ष्मी कथा से लिया गया है”।* 
सम्भबत उनका सकेत इसी पुस्तक की आर है क्योंकि इस पुस्तक 
की प्रति डा सत्यकेतु का भारताहु बाबू के मकान से ही प्राप्त 

१०-डा ए एस आल्तेकर-लेखकके मास पत्र ता १६-०२ १६४ । 
२--सत्मकेतु वियालकार-अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिहाए् पृष्ठ ३४। 
३--भारतेनु इरिवनद्र--अभवालों की उत्पत्ति पृष्ठ १। 
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हुई है. तथा अबतक इस पुस्तक की काई भी दुसरी प्रति अन्यत्र 
प्राप्य नहीं है । 
कितने ही लोगों ने भारतेन्दु बाबु की भूमिका पढकर भविष्य 
पुराण की छान बीन की पर उसमें उपयुक्त अश का कहीं पता 
नहीं लगा। श्री विष्णु अग्रसेन वश पुराणकार 
भविष्य शुराण ने लिखा है कि उसने एक भविष्य पुराण की 
मुद्रित और कई एक लिखित प्रतियों द्खी पर 
उससे अग्रवालों के विषय मे कुछ नहीं है। ' मेने भी भविष्य 
पुराण की कई प्रतियो की छानबीन की पर मुझे उसमे अम्रसेन या 
अग्नवाल जाति सम्बधी एक भी शब्द नहीं मिला। इस सम्बंध 
में डाक्टर सत्यकेतुजी का समाधान है कि अप्रवैश्य बशानुकीत 
नम्‌ या “मद्दालक्ष्मी त्रत कथा” भ्रषिष्य पुराण नाम स॒ जा पुराण 
मिलता है उसका अग नहीं है. सस्क्ृत मे सैकडो इस प्रकार 
की पुस्तिकाए मिलती हैं. जिनकी भूमिका म उन्हे भविष्य पुराण 
या भरविध्यात्तर पुराण का अश हाना लिखा जाता है। भ्रविष्य 
पुराण भ्रविष्योत्तर पुराण तथा उनके खण्ड ग्रन्थ सब अलग 
अलग हैं । इन खरःड प्रन्थो भे से कुछ १३ वीं व १२ वीं सदी तक 
पुराने हैं। इन सबका आलजुश्नतिक मूल्य पुराणों के सश्श ही 
है।” यदि यह कथन मान्य मान लिया जाब ता भी विचार 
॥---मह्मथारी बह्मानन्द-भ्रीविष्णु अप्रसेन वशपुराण [(जौणोंद्ार खण्ड] 


पृष्ठ २८ । 
२-- सत्यकेतु विद्या्लकार-प्रस्तुत पुस्तक के मूल पाण्डुलिपि पर नोट । 


दो अत्थीन ग्रस्थ १५९ 


णीय है कि श्री महालक्मी श्रत कथा सास से कई पुस्तिकाएं छप 
कर प्रकाशित हुई हैं. और इस नाम की अनेक हस्तलिखित पुस्तक 
काशी के सरस्वती पुस्तकालय मद्रास और पूना के सस्क्ृत पुस्त 
कालयों तथा लन्दन के इन्डिया ऑफिस लाइज़री में विद्यमान हैं 
पर उनमे से किसी मे भी इस पुस्तिका अथवा उसके किसी अश 
या अग्रवाल वैश्यों के सम्बंध म काई उल्लेख नहीं है। ऐसी 
अधस्था मे अग्रवैश्य वंशानुकीतनम्‌! को इस अकेली प्रति पर कैसे 
विश्वास किया जा सकता है ९ 
ससस्‍कृत साहित्य और दशन के अद्वितीय विद्वान डाक्टर भग- 
कानदासजी का कथन है कि अग्रवाल जाति के सम्ब-ध में किसी 
पुराण में कुछ भी नहीं है।' साथ द्वी कई 
डा भगवानदास पुराण ऐसे हैं जिनके आदि अन्त का ठीक पता 
का मत नहीं चलता--जैसे पद्म स्‍्कन्‍द भविष्य 
आदि। इससे यह सुविधा हे कि जब 
किसी नई बात के लिए विशेष प्रमाण आदि की आंवश्यकृता 
होती है तो ढेंढने खाजने से इससे कुछ न कुछ अपूर्ब अध्याय 
चतुर ( कार्यकुशल ) पडितजन का अपने घर में दी मिल 
जाते हैं।* इस मद्दान्‌ विद्वान की इस सम्मति के बाद 
हम ता सममते हैं कि अग्रवैश्य बशानुकीतनम के भ्रक्षिप्त 
हाने में काई सन्देह नहीं रह जाता। वह भी किसी ऐसे 
१-- डाक्टर भगवानदास-सेखक के नाम सोर तिथि १९ १० १६६६ का पत्र। 
२-- डाक्टर भगवानदास-समंन्यय [ प्रथम संस्करण | प २ ७। 
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ही कायकुशल पढितजन के घर से मिला हुआ अपूरय अध्याय 
है। किन्तु डाक्टर सत्यकेतु का विश्वास है कि वद्द ऐसी 
अलुश्नति के आधार पर लिखा गई है जिसकी कल्पना और 
निर्माण काई काय-कुशल ( चतुर ) पडित जन नहीं कर सकता ।* 
आपकी सम्मति म दानों भ्रन्थ ( उरु चरितम्‌ और अग्रवैश्य 
वशानुकीतनम ) वैश्यकाल की प्राचान ऐतिहासिक अनुश्र॒ति पर 
आश्रित हैं और इनका उपयाग अग्रवाल इतिहास के लिए अवश्य 
किया जा सकता है।” साथ ही आप इस बात का भी स्वाकार 
करते हैं. कि “इनका मूल्य किसी अनुश्रति से अधिक नहीं है। 
अग्रबैश्य यशानुकीतनम्‌ की प्रति पर लिखे जाने की तिथि 
सबत्‌ १९११ चेत्र भास की द्वादशी गुरुवार दी हुई है. और उरु 
चरितम्‌ पर तिथि का पता नहीं है। अग्रवैश्य 
प्रमारिकता. वशालुकीतनम का जा प्रति उपलध है उस 
का अभाव लिख हुए एक शतादा भी नहीं बाती। जा 
तिथि दी गयी दे उसम पक्त का निर्देश नहीं है 
और न लेखक या उसके नकल करने वाले का ही कुछ पता है। 
प्राचीन अन्थों म साधारणतया इस श्रकार की भूल नहीं हुआ 
करती । यदि उस्र प्रति को जिससे वतमान प्रतिलिपि की गईं है, 
मूल कहें तो सम्भवत अनुचित न हागा। ऐसी अवस्था मं 
नि सकाच अनुमान किया जा सकता है कि किसी कायकुशल 


२---प्रत्यकेतु वियाजकार-अस्तुत पुस्तक के मूल पाण्छुलिपि पर नोट । 
३-- सध्यकेतु विशालंकार-अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास प्‌ श्८ । 


दो प्राचीन पअ्रन्थ 8। 


चतुर पडित ने प्रचलित अलुश्रतियों का ही पौराणिक रूप दे दिया 
है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जा कसपना में न आ 
सके। इसे १२ वीं या १३ वीं शताब्दी पूत ले जाने के लिए कोई 
भी साधन नहीं है। इसलिए उसे आँख मँदकर प्रमाण नहीं मान 
सकते और न उसे आधुनिक छपी हुई पुस्तकों मे वर्णित किंग 
दन्तियों से अधिक मद्दत्त्य ही दे सकते हैं । उसके तथ्यों की छान 
बीन आवश्यक है । 


डे 
अग्रसेन के पूर्वज 


प्राचान युगीन भारत का इतिहास पुराणो म बहुत कुछ 
सुरक्षित पाया जाता है। यद्यपि पुराण ग्रन्थो म बहुत कुछ 
अत्युक्तिूण कथन पाये जाते हैं. जिन्हें अमत्त इतिद्दास नहीं 
कट्ट सकते फिर भी स्मिथ पारजीटर आदि ऐेतिहासिकों का 
स्पष्ट मत है कि पुराणों को ध्यान पृथक पढ़ने 
पुराणों का महत्व॒पर उनमें बहुत सी इतिहास की बहुमूल्य सामग्री 
मिल सकती है। उसम समस्त प्राचीन राज 
बशों की वशावली पूरी पीढियों तक विस्तृत रूप मे वणित है। 
हआरे अक्कें राजवश की वशावलियों पर सदेब से ही बडा ध्यान 
रहा है इसलिए पौराणिक राजबशों की दृढता मानी जा सकता 
है।' पूर्बोक्त किंवदन्तियो के अनुसार अग्रसेन एक प्राचीन एव 
प्र्यात शासक कह्टे जाते हैं। उनके सम्बध में जा कुछ भी 
कहा जाता है उसे प्रामाणिक मानने के पथ पुराणों के आधार पर 
..._ १--मिश्नरचस्ु-भारतवर्ष का इतिद्वास ( प्रथम खण्ड) भूमिका (प्रथम 
संस्करण) ५ १४। 


अग्रसेन के पूणंज श्दे 


उनके पूवजों को कथित वशाबलियों को समीक्षा कर लेना 
उचित हागा। 
डाक्टर सत्यकेतु ने उर चरितम्‌” के आधार पर अग्नसेन के 
पूथजो का सुप्रसिद्ध पौराणिक वैशालक वशीय थधताया है। " 
उनके कथनानुसार मनु! पुत्र नेदष्ट' के नाभाग 
वेशालक वंश हुए। नाभाग के भलदन ओर भलन्दन के 
वात्सप्रिय हुए। वात्सप्रिय के माकील और 
प्राशु हुए। फिर माकील के वश में अज्ञात पीढ़ियों के बाद 
धनपाल हुए। धनपाल के पारवर्ती जनो की जा वशाबली 
डाक्टर सत्यकेतु ने दी है बेसी द्वी वशावली भारतेन्दु बा० हूरि 
खद्र ने भी अपनी पुस्तक में दी है और उसी का कुछ हेर फेर के 
साथ श्री डब्छू क्रक प द्दीरालाल शासत्री शालग्राम कबि और 
ब्राह्मणात्पत्ति मात्तस्ड के लेखक ने अपनाया है इन पुस्तकों में 
घनपाल के पूवबर्तियो का कद्दीं पता नहीं है। 
उरू चरितम? के अनुसार धनपाल के ८ सनन्‍्तानें हुईं जिनके 
नाम क्रम से शिव नल नन्द कुमुद अनल वह्लभ कुन्द और 
शेखर थे। ' भारतेन्दु बाबू ने अपनी पुस्तक मे कुमुद के स्थान 
पर मुकुन्द और अनल के नाम पर अनिल लिखा दहै। * लेकिन 


हजनमिनन-++++%०वब--+--+**%०“८“7०+“* 


१-- सत्यकेतु वियालंकार-अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास प १ १। 
२-वह्दी पृष्ठर २१ ३) 

३-वही ५ १३ 

४० -भारतेन्दु हरिश्वना-अगरवालों की उत्पति पष्ट १ | 





श्झ भ्ग्रवाक्त जाति का विकास 


शआाइणात्पसि सा्तण्ड” में अनल ओर अमिल दालनों नाम हैं. नल 
का नाम नहीं है। * क्रक साहब ने शेखर के स्थान पर शुक का 
उल्तेख किया है। * 
उरू चरितम के अनुसार शिव से आगे की वशावली इस 
प्रकार है -- 


शिव 
| 


आनद्‌ 


अय 
| 
विश्य 


| 
(वश में ) 
पक 
न 
नन्दिवबधन 


अशाक 


बात 


१--भ्री विष्णु अप्रसेन वंश पुराण (भूतखण्ड ) पष्ट ३। 
२--डब्छू कक-- ट्राइब्स ऐण्डह कास्टस जाफ एन इउच्छू पी 
ऐण्ड अवध! भाग १ पृष्ठ १४। 

३ सत्यकेतु वियालकार--अभ्रवाल जाति का आचीन हतिद्ास पृष्ठ 
१८: “१८७ परिशिष्ट ७। 


अहास्लेम के चूषज श्व्य 
था प 
सेमिनाथ ( प्रपौन्न ) 
हन्द 
गुजर 


| 
( बश में ) 
रग (१ हा भाई ) 


है 


मधु 
( बे मे) 
कक 
बछम 


अपग्रनसेन | #जहः 2 


भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र ' और परिडत द्वीरालाल शाख्ली " 


१- भारतेन्दु इरियन्द्र-अग्रवालों की उत्पत्ति पृष्ठ १! 
२--दौराखाल शाज्न्ी-अप्रवाल वेश्योत्कर्ष पष्ट १३। 


५६ अग्रवाक जाति का विकास 


ने जपनी पुसकों में शिव से आगे निन्न बशावली दी है -- 
शिव 


| 
विश्य 


बह 
( का में ) 
सद॒शन 
धुर धर 
लि ( प्रपोत्र ) 


( वश में ) 
माहनदास 
नेमिनाथ ( अपोक्न ) 
क्र 
गुरजर 
( कर ) 


र्ग 
| 
| 


अम्मसेन के पूषत 3 


मु 
मर बर 
बल्धभ 
| 
अम्न 
श्री डब्छू० क्रक लिखित #/आ * इस प्रकार है 
ब 


। 
विध्णुराज 
| 
सुद्शन 
धुरंधर 


कि 
माहनदास 


शा 
इन्द 
| 
जी 
हक 


१--इच्छ, क्ूक-- द्राइब्स ऐण्ड कास्ठस आफ एन इब् पी 
ऐण्ड अवध भाग १ प १४। 


श्ट अअ्वास आति का विकास 


ही 
( पॉच पीढ़ी बाद ) 
अग्नसेन 


शालप्राम कवि निम्न लिखित वशावली ' बतलाते हैं -- 
शिव 
महमान 
विश्य 
( क में) 
सुदशन 
हक 
धमसेन 
समाधि 
मोहदास ( प्रपौत्र ) 
नेमिनाथ 
बन्द 


( के में) 
गुजर 


| 
१-- शालप्रास कबि-- अभ्रवाल वश पष्ठ १। 





जप्रतेन के पूथंज ३५ 


अग्रनाथ 


जहाँ उपयुक्त लेखकों ने शिव के वशजों की वशावली दकर 
बलछभ के पुत्र को अग्नसेन अग्ननाथ यथा अग्र बताया है वहीं 
ब्राद्मणा पत्ति मातण्ड के लेखक ने वशावली की लम्बी तालिका 
की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं समझी और अग्र को शिव 
के भाई बलछभ की सनन्‍्तान बता कर छुट्टी पा ली है। * इस प्रकार 
उपयुक्त वशाबलियों के नाम एक दूसरे से भिन्न हैं। ढा० सत्यकेतु 
के मताजुसार अप्रसेन सम्बधी जा दो प्राचीन पुस्तकें प्राष्य हैं, 
उनके प्रामाणिकता के अभाव की विवेचना पिछले प्रकरण में की जा 
चुकी है। फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए उनका कुछ मूल्य समम् 
लिया जाय ता हम देखते हैं कि उन दोनों में भी आपस में कई 


१-- श्रीविष्णु अप्रसेन वंश पुराण [ भूसर्लद ] पृष्ठ ३। 


३७ लग्मनवाक जाति का विकास 


स्थानों पर घोर मतभेद है और उन दानों से भिन्न कई नाम अन्य 
तीन लेखकों की वशावल्ियों मे हैं जिनके कथन के आधार अज्ञात हैं। 

ये वंशाबलियाँ मलन्दन पुत्र बात्सप्रिय के पुत्र माकील के 
वशज धनपाल की सतान अग्रसेन या अग्रवालों का बताती हैं 
किन्तु 'बण विवेक चन्द्रिका में लिखा है कि ब्रह्मा के उपदेश से 
भलन्द्र ( भलन्दन ) हुए । उनका खसत्री मरुत्वती थी। उससे वत्स 
भ्रीति ( बात्सप्रिय ) उत्पन्न हुए। उसके प्राशु नामक पुत्र हुआ 
जिसके माद प्रसाद मादन प्रमोद बाल ओर शकुकरण छ 
पुत्र हुए। प्रमादन निस्सन्तान था उसने अपनी स्त्री चन्द्रसेना के 
साथ बद्रिकाश्रस में तप किया । शिवजी ने उसका बर दिया और 
यज्ञ करने पर अभिकुण्ड से अग्रवाल खन्नी और रौनियार नामक 
तीन पुत्र हुए ।"* इस कथन के अनुसार अप्रवाल माकील के 
बशज न द्वाकर उसके भाई प्राश्ुु के वशज हुए। डाक्टर सत्यकेतु 
ने अपनी पुस्तक में भलन्दन पुत्र वात्सप्रिय के दा पुत्र माकील 
और आशु का उल्लेख किया है। ' 

जहाँ मत वैभिन्य के साथ-साथ उपयुक्त लेखक समुदाय अग्र 
सेन को वात्सप्रिय के दा भिन्न शाखाओ से बताते हैं. वहीं अनेक 
लेखक एव किंवदन्तियाँ उन्हें सूयवशी बताने की चेष्टा करती हैं 

१--चर्णे विबेक चम्द्रिका पृष्ठ २१; ज्वालाप्रसाद मिश्र-जाति-भास्कर, 
पृष्ठ २६६९-७ । 

२--सत्यकेतु विद्यालंकार-अप्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास 
पृष्ठ १ ३-१ ३१ 


अभ्रसेन के पृतण ह$ 


और उनका सम्बंध इष््याकु वश से जोड़ कर राजा मान्चाता 
का वशज बताती हैं। पुराणों में मान्धाता के 
सूरयवंश पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचकुन्द नामक तीन 


सनन्‍्तान कह्दी गई हैं | इनमे अम्बरीष के वश में 
अप्रसेन हुए ऐश्वा कद्दा जाता है । 


श्रीयुत नन्दकिशारजी अग्रवाल चौधरा, अप्रसेन के पूवेजों को 
इस प्रकार बताते हैं। * 


गत 
अं 


जमनारिख 


दिस रस मनी घर्मसेन 
१--भी विष्णु अप्रश्नेन वंशपुराण ( जीयोद्धार खंड ) पृष्ठ २४ । 


ई 


कक! 


बीरघर 
अहमन्तरिख 
श्यामदत्त 
सौभाग्यदत्त 
चूढ़ामणि 
पूरनाखद्‌ 
भरलिंग 
राशि 
एज 


घिराज 


दे हे 


३४ अग्रवाझ जाति का विकास 


महिधर 


अग्रसेन बलेद्रसन 
श्री विध्णु अम्रसेनवश पुराण म कृष्ण कषि वर्णित एक 
वशावली दी हुईं है उसमें भी अग्रसेन का सम्बंध सूय-वशी 
मान्धाता पुत्र अम्बरीष से बताया गया है। * 


अम्बरीप 
( १० आधी बाद ) 


के 
कं 
( २१ पीढ़ी बाद ) 
मेंन 


| 
(११ थीं पीढ़ा मे ) 
श्याम 


| 
( आठवीं पीढ़ी में ) 
के 


अप्रसन 
इन्दौर से श्री लक्षीराम पुत्र श्री शिवप्रताप ने “राजा अप्रसेन 


२ भी विष्णु अप्रश्नेनवंश पुराण ( भूतखण्ड )प ७। 


अग्रसेन के पृंण श्ण 


का जीवन चरित्र' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। उसके 
सम्बन्ध में उनका कद्दना है कि अगरादे के 
अप्रपुरण. निकट स्थित जसपुरमाम के भट्ट घनश्याम और 
तुलाराम फे पास अग्रपुराण नामक एक प्राचीन 
प्रथ है। उसी प्रन्थ के आधार पर पुस्तक लिखी गई है ।९ 
इस पुस्तक म भी उपयुक्त वशावली दी गई है । 
चौथी बशावली जिसमें अग्रसेन को अम्बरीष का बशज कहा 
गया है, एक भाट कथित है। इस वशावली के नाम बढ़ ही 
विक्ृत रूप मे दिए गए हैं। इसमें अमरीष करके दिया हुआ नाम 
सम्भवत अम्बरीष का ही रूपान्तर है। उसके अनुसार वशावली 
इस प्रकार है 
कप 
जा 
को 


#फ 


| 
आ 


१“-राजा अग्रसेन का जीवन चरिश्र पष्ठ १३-१४ | 
२--भ्री विष्णु अप्रसेनवंरा पुराण (जीभोड्धार खूण्ड) प्‌ १६ । 


३६ अग्रद्चाछ जाति का विकास 


रतनपति 
| 
सा 
अग्रनसेन 
डा० रामचन्द्र गुप्त ने एक और वशावली दी दे। ' 
माधाता 


अम्बरीष 


| 
६ वश में ) 


ज्रह्मर्षि 
प्रकाश 


तारा 


नग 


कब 
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१०“ का रामचन्द्रयुपत-अप्रबवंश प ३५। 





३७ 


३८ 


अग्रवाक जाति का विकास 


श्ीमाकर 
मनीमोहन 
पूरणकर 
बदला 
चूड़ामणि 
गजराघ 
र॑गाधि 
स्वमेपामटल 


मदहीघर 


इंकरेक के अर्शाक +इद 








श | 
रण आल आल शा आन जा ॥ 
अग्रसेन मनुध्बज देमछ सिद्सिन, मुकुन्दी तिलाघर सुरप्ाल” 
मुख्तसर हालात अग्रसेन के लेखक ने अग्नसेन की पूवज 
परम्परा देत हुए जा वशावली दी है उसमें उसने अम्बरीष की 
सन्‍्तान के नाम निम्नलिखित रूप में गिनाये हैं । ' 
धूमाक यमरक्षक सदारक्षक सुलभरक्षक जीवन-रक्षक 
अनन्त रक्षक सुमगल रक्षक काष रक्षक, कमरक्षक मणरतक्ष, 
सहस्तरक्ष अह्मरत प्रकाश, नाश, मयकुर साहान चलगद 
निम्भ परमसेन धमंसेन अमरसेन महिसनत सन्‍्तमान 
मघुमान कपसड  मसयूर अमर रहमत श्याम, सामाग 
चुणामन पू्णकन्द विद्दीलाक गजराज, हरिद्र द्धिराज 
रणगाधी महीघर अग्रसेन। 
इन दा प्रकार के प्रसिद्ध पौराणिक सूय और चन्द्र वशों से 
सम्बघ जाइने वाली वशावलियों से भिन्न दिसार जिले के सेटिल 
मेन्ट आफिसर श्री अमीचन्द ने दो वशावली 
अर्चई हीं अपनी रिपार्टों में विया है जिसे श्री विष्णु 
अभ्रसेनवशपुराणकार ने अपनी पुस्तक में 
सकलित किया है। एक के अनुसार उसने अग्रसेन को सूर्यवशी 
बताकर कि राजा वासुदेव से सम्बन्ध जोड़ने की चेष्टा की है। 
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१--अप्रवाल वर्ष ४ खण्ड १ अछ ३ पृष्ठ ४२१ बालचन्द मोदौ- 
अग्रवाल इतिहास-परियय पृष्ठ २ । 


श अग्नवाऊ जाति का विकास 
यह वशावली * इस प्रकार है -- 
वासुदेव 
अधलमर 
एकल 
कृष्णबमो 
बीरव 
रगुधीरवमो 
जगतवर्मा 
नरद्गबमों 
रुद्रवमो 
कृतबमो 


03 
सर्प 


अमन 
श्री अमीचन्द ने जा दूसरी वशावली दी है वह किन्हीं प 
किसनसहद्दाय दादरीवाले के खुलासा तवारीख के आधार पर दै। 


१---श्री विष्णु अभ्रस्नेनवंश पुराण ( भूतखण्ड ) पष्ठ ६४॥ 


शम्रसेन के पूतंज - 8 


उसके अनुसार अक्या से चित्रगुप्त हुए। उनके बश से रबरतन 
हुए। हन्‍्होंने सूथ की तपस्या की। उसके सदामान और 
सदाभान के औधू हुए, जिसके वंश में अभ हुए। * 
श्री अमीचन्द प्रस्तुत दोनों षशावलियों विचित्र हैं। पहले 
में सूयवशी राजा वासुदेव का उल्लेख है। इस भाम का कोई 
सूयबशी राजा पुराण में प्राप्य नहीं है। दूसरे में अप्रसेन को 
चित्रगुप्त का वशज माना है। चित्रगुप्त के वशज कायस्थ कड़े 
जाते हैं पर इसके अनुसार अग्रवाल भी उनके वंशज हुए। इस 
प्रकार दानो वशाबलियों में से किसी का आर छोर नहीं है। 
अस्तु केबल बैशालक वश और माधाता बश सम्बद्ध वशावलियों 
पर दी विचार करना उचित होगा। क्योंकि दानों ही वश 
प्रस्यात पौराणिक वश हैं । 
पुराणों के अनुसार मनु के दस पुत्र और एक कन्या थी। 
प्राचीन राजबशो का प्रादुभोब मनु की इन सन्‍्तानों से मानता 
गया है। उनके नाम श्च्छ्बाऊकु, शयोति 
पौराणिक वंशवद्शी नाभाग नेश्ष्ट, सुद्यस्न, लग, निरिश्यन्ति, पृष्ठ, 
करुष पषध्र हे। बढ़ा लड़का इच्छवाकु, 
अयाध्या सें राज करता था। 5सके दा पुत्र हुए--विकुक्तिशशाद 
और नेसि। विकुक्षिशशाद से सूयबश का विकास हुआ जिसमें 
साधाता पेदा हुए। दूसरे पुत्र नेमि से बिदेह दश चलना जिसमें 
रामचन्द्र की पत्नी सीता का जन्म हुआ था। मनु पुत्र शर्याति ने 
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४२ भ्रञ्रवाछ जाति का इतिहास 


आनते ( काठियाबाड़ द्वारिका ) में अपना राज्य स्थापित किया। 
नाभाग से रथीतर बश का विकास हुआ। नेरृष्ट से सुप्रसिद्ध 
वैशालक वश का आरम्भ हुआ जो इसके राजा विशाल के नाम 
पर प्रसिद्ध हुई। नेरष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था। 'माकण्डेय 
पुराण” के जमुसार उसने एक वैश्य कुमारी स विवाद्द कर लिया 
और स्वय भी वैश्य होगया। उसका पुत्र भलनन्दन या भलन्दन 
हुआ। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसका पुत्र वात्सम्रिय 
या बतबत्रीत था। उसके बाद इस कुल में क्रम से प्राशु, प्रमति, 
खमितन्र चाक्षुषप विविशति रम्भ खनिनेत्र करघन वीक्षित 
मरुत्त नरिष्यन्त दस राज्यवषन सुघ्ृत, नर केवल विन्दुभान 
बेनवान यथधु ठ्णविन्दु विशाल ( जिसके नाम पर इस वश का 
नाम बैशालक और राजधाना का नाम बैशाली पड़ा जो बिद्दार में 
थी) देमचन्द, धूमाज्ञ सयम सहदेव कृशाश्य सोमदृत्त सुमति 
ओर जन्मेजय हुए। * 

पुराणों में इस बश की केवल इतनी ही वशावली लिखी है। 
किन्तु डा सत्यकेतु ने 'उरुचरितम्‌! की सहायता से इस बश की 

एक नई शाखा का उल्लेख किया है। वे 
मांकोल बात्सप्रिय के दो पुत्रो का उल्लेख करते हैं 
माकील और प्राशु। * प्राशु की वशावली का 
१--विष्युपुराया ४११६ ६१। 


२-- सत्यकेतु विधालडार-अप्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास पहष्ठ 
१ २ १ ३ परिशिष्ट ७। 


अग्रसेन के पृथस ध्टै 


उल्लेख ऊपर हो चुका है। साकील और उनके वशजों को 
उल्लेख पुराणों में नहीं है। माकील प्राचीन बैदिक साहित्य एथ 
ससस्‍्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं. किन्तु कहीं भी उनका 
सम्बन्ध वेशालक बश से नहीं जोड़ा गया है। यह सम्भष नहीं 
कि ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का सम्बन्ध किसी राजवश से हो और 
उसका उल्लेख पुराण में नहा। पुराणों में प्राय सर्वत्र जहाँ 
कही भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का बणन आया है वहाँ उनकी 
सनन्‍्तति के नाम अवश्य दिय गए हैं, चाहे उनका काई वणन न 
हा। ऐसी अबस्था में यह सम्भव नहीं कि माकील यदि बैशालक 
वश के ह्वात ता उनका प्राशु के साथ उल्लेख न हावा | 
डाक्टर सत्यकेतु ने उरुचरितम्‌ के बशावली की विवेचना करते 
हुए उसे पौराणिक अनुश्नति के अनुकूल बताया है और लिखा है कि 
“उरुचरितम्‌ मे आए त्रह्मा विवस्वान मन नेदिष्ट नाभाग, भल- 
न्द्न और वात्सप्रिय के नाम पौराणिक ब्वत्तान्त के अनुकूल ही हैं। 
और आगे की विवेचना में जा कुछ कहा है उसका तात्पय यही है 
कि जब पर्वोछिखित नाम पौराणिक बृत्तान्त के अनुकूल हैं तो 
उरुचरितम्‌ में उत्तरोलेिखित नाम भी अवश्य पौराणिक अथवा 
प्रामाणिक होंगे। * किसी पुस्तक में कुछ भसिद्ध एव आमाणिक 
नाम दवों तो उसके अन्य नाम भी प्रामाणिक होंगे ही, यह तक 
शायद दी किसी विद्वान की सममक मे न्‍्यायोचित जान पढ़े। 
१--सत्मकेतु विद्यालड्धार-अप्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास 


पष्ट १ १ १ ४१॥ 


छह अग्रवाछ ऋति का विकास 


शायद “अग्रवाल जावि का प्राचीन इतिहास” के पिद्वाल लेखक ने 
ज्द्यारड पुराण अथवा मत्स्यपुराण में भलन्दन ओर वत्स फे साथ 
माकील का नाम वैश्य प्रवरों में उछिखित पाकर द्वी उन्हें वैशालक 
वशीय बनाने की चेष्टा की है। 
माकील के बाद उरुचरितम्‌ के आधार पर डा० सत्यकेतु 
धनपाल का उल्लेख करते हैं किन्तु इन दा व्यक्तियों फे बीच में 
कितनी पीढ़ियो का अन्तर था इसका कुछ ज्ञान 
पौरायिक उल्लेख नहीं है। साथ ही ध्यान देने याग्य बात ता 
काअमाव यह है कि इस वशावली के किसी राजा के 
सम्बध मे काइ बात निम्वित रूप से नहीं कद्दी 
जा सकती इस बात का डाक्टर सत्यकेतु भी मानत हैं। " 
रामायण मद्दाभारत आदि में बेैशालक बंश का वणन आया है 
पर जिस शाखा का उल्लेख डा सत्यकेतु ने किया है उसका उन 
ऐतिद्दासिक पुस्तकों मे भी कहीं पता नहीं है। डाक्टर सत्यकेतु 
हस अभाव का समाधान यो करत हैं कि यह वश वेश्यों का 
वंश था और पौराणिक साहित्य संकलनकतो ऐसे वश का वणन 
करना अपनी प्रतिष्ठा से नीचे की बात सममते थे जा न वो 
ब्राक्षण ऋषियों का हा और न ज्षत्रिय राजाओं का दी। प्रमाण 
में आप कहते हैं कि पौराणिक साहित्य मे प्राचीन भारत 
के बातोशब्दापजीबि गणों का कट्दीं उल्लेख नहीं है और न 
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१-- ख्त्यकेतु विदालकार अ्रप्रवाल जातिका प्राचीन इतिहास पृष्ठ १ ७। 


अपग्रसेय के पृजंज छप 


रुसमें गुप्त अधन नाग आदि बैश्यों का वर्णन है। ' 
उपयुक्त बातें लिखते हुए डाक्टर साइब ने इस बात की 
सपेज्ञा कर दी है कि प्राय पुराणकारों ने किसी इसा-पश्चात्‌ के 
शासक का उल्लेख किया दी नहीं है इस कारण यदि उन्हे 
पुराणों में गुप्त और बधन वश का वणन न मिले ता आख्यय 
ही कया है ? रही नागवश की बात सा उसका तो स्पष्ट उल्लेख 
विष्णुपुराण में है। ' विष्णुपुराण विद्वतूजनों द्वारा बताये हुए 
पुराण-लक्षणो के अनुसार एक बहुत ही मान्य प्रन्‍्थ सममा 
जाता है। नागवश का ही क्यों, उसमें ता शूद्र-जन्मा महापद्म 
के वश का भी बणेन बड़े बिस्तार से दिया गया है। ' ऐसी 
अवस्था में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि पुराणकार एक ऐसे 
वश की उपेक्षा कर देंगे जो श॒द्र से उचच हा। हमारे कथन का 
समाधान करते हुए डाक्टर सत्यकेतुजी ने हमें अबगत किया है 
कि ' पुराणों में प्राय मध्यदेश के राज्यों का इतिहास सग्रह्दीत है। 
पृव व पच्छिम के राज्यों का उल्लेख व बणन वहाँ प्रायः नहीं 
है।* हम डाक्टर साहब के इस कथन का स्वीकार करते हुए भी 
ध्यान दिलाना चाहत हैं कि किंवदन्तियो के अनुसार अग्रसेन का 
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१--सत्यकेतु विद्यालंकार-अप्रवाल जातिका प्राचीन इतिहास पृष्ठ १ ७ । 
२--विष्णुपुराण ४॥२४६-१६ । 
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४६ अग्रवाक जाति का विकास 


राज्य उत्तर में हिमालय पूष और दक्षिण में गया पच्िम में 
यमुना से मारवाड़ तक विस्तृत था। यह भाग प्राचीन सस्कृत 
साहित्य में वर्णित मध्यदेश की सीमा से बाहर नहीं कहा जा 
सकता। इसलिए इस कटपना पर विशेष कहने की आवश्यकता 
नहीं । 
इसस अधिक निकट का पौराणिक सम्बंध ता वण विवेक 
चन्द्रिका के लेखक ने जाड़ने की चेष्टा की है। अथोत्‌ उसने 
अग्रवाल जाति का सम्बंध प्राशु स स्थापित 
यर्ण विनेक चन्द्रिका किया है। भलन्दन के वश स सम्बध जाडने 
के लिए माकील की कल्पना की अपेक्षा यदि 
इस लेखक की तरद् प्राशु से सम्बंध जोड़ने की चेष्टा की गई 
होती ता शायद्‌ अधिक सफलता मिल सकती लेकिन वण विवेक 
घन्द्रिका का लेखक भी स्वय॑ यहा आकर कल्पना के उलमन म 
पड़ गया है। उसने प्राशु के छ लड़कों का उल्लेख जिस रूप मे 
किया है वह प्राण मे वणित नामों से सबथा भिन्न अपने मन 
की खिचड़ी जान पढ़ती है और उसके कथन का काई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। 
अब सूयवश की वशावली पर दृष्टि डाली जाय ता पुराणों के 
अनुसार इच्छवाकु पुत्र विकुक्षिशशाद के बशजों 
सूर्ययंश की वशावली जा सूयवश के नाम से प्रख्यात 
है वह माधाता तक निम्न अनुसार है। ' 
१०-विश्णुपुराण ४२११-६२ ५ 


अग्सेन के पूजंड ३७ 


! 
विकुक्षि (उपनाम शशाद) 
पुरजय (उपनाम कुकुस्थ) 


३6 अग्रवाक जाति का विकास 


युवनाश्व ( द्वितीय ) 


मान्घाता 
जहाँ पुराणों में यह विश्वसनीय वशावली प्राप्य दै वहीं 


श्री नद्किशारजी अग्रवाल घौोघरी ने उससे स्वतन्त्र अपना 
कल्पना इस प्रकार की है। * 


श्च्ट्वाऊु 


ँघ 
त्रिशकु 


कक 
जैदर 
। 


जमनास 


| 
हे 
कली के 


कावसयासर 
हे 


१--्री विष्णु अभसेनवंश पुराण (जीणोंद्धार खण्ड) पष्ठ २३। 


घधथमार 
बुनयास 


मान्धावा 

हम देखत हैं कि इस वशावली में पौराणिक वशाचली के दो 
तीन नामों के अतिरिक्त जा विक्ृत रूप मे हैं, अन्य काडे नाम 
प्राप्य नहीं है। इसी प्रकार यदि हम भप्रसेन का सूयव॒सी बताने 
बाली बशावलियों का भी ध्यान पृषक परीक्षक कर तो श्ञात होगा 
कि उन पाँचों वशावक्षिक्ों में अम्बरीष, मंह्दीधर और अप्रसेन के 
अतिरिक्त काई दूसरा नाम एक दूसरे से नहीं मिलता । इतना 
विषम भेद स्वयं अता देता हे कि उन सारी वशावलियों का 
अस्तित्व केवल लेखकों की कल्पना में है। विधषुपुराण में अन्य 
रीष के सतति के सम्बन्ध में स्पष्ट रू से लिखा हुआ है कि 
“अम्यरीष के युव्नाश्व नामक पुत्र हुआ। असके शरीत हुआ 

४ 


थ्‌ अग्रवाक्ष जाति का विकास 


जिससे अंगिरा गोत्रीय हारीत गण हुए। इसके जागे पुराण 
मौन है। जब अम्बरीष के वशजों के आह्षण हाजाने की बात 
पुराण स्पष्ट स्वीकार करता है ता फिर समझ मे नहीं आता कि 
किस आधार पर उनस अग्रसेन का उद्भव जाडा जाता है १ इस 
प्रकार हमारा दृढ विश्वास है कि अप्रसेन से सम्बंध जाड़ी जाने 
बाली सारी वशावलियाँ काल्पनिक हैं । 
डाक्टर सयकेतु जी ने हमारे इस विवेचन पर अपने विचार 
प्रगट करत हुए लिखा है कि आपने इस अध्याय में अग्रवाल 
इतिहास के विविध लेखकों की दी हुई सब 
डा सत्यकेतुकी वशाबलियाँ दे दी हैं। जद्दों तक मुझे ज्ञात है 
आपत्ति इन पुस्तकों में अपनी वशावली के लिय क्िसी 
आधार का चाहे बह किसी काय-कुशल 
परिडतजन की मनगढ़न्त रचना ही क्यों न हा निर्देश नहीं किया 
गया है। अत इनका इतने विस्तार से इस इतिहास म उल्लेख 
करना तथा उन्हें ऐतिहासिक विवेचन का विषय बनाना कुछ 
विशेष युक्तिसज्ञत प्रतीत नहीं दाता 7 * इस कथन के सम्बंध 
में केवल इतना ही निवेदन पयोप्त हागा कि उन लेखकों ने बिना 
किसी छान-बीन के बिना क्रिसी काय कुशल पण्डित जन की 
अपेक्षा किए ह जब अगप्रसेन के अस्तित्व का जनश्र॒त किंवदन्तियों 


१-विष्णुपुराण ४॥३२ ३। 
२--सत्यकेतु विद्यालकार- प्रस्तुत पुस्तक के मूल पाण्डुसिपि पर नोट ! 


अग्रसेन के पूजज हि 


के आधार पर प्रामाणिक मान रक्‍्खा है, ता उनसे उनकी वशाचली 
के प्रामाशिकता के लिए किसी निर्देश की आशा करना व्यथ है । 


यदि वे लेखक अपने कथन का अप्रामाणिक सममत ता उसका 
उल्लेख द्वी क्‍यों करते ९ 


ह४। 


अग्रसेन 


पूव प्रकरण म हमने अग्नसन के पूवता की वशावली की 
समीक्षा की। उसस अग्नसेन का अस्तित्व काफी सारिग्ध हा 
जाता है। इसलिये अब इस प्रकरण में स्वय 
अप्रसेन का संदिग्ष अग्रसेन और त सम्बधी क्विदन्तिया की भी 
अस्तित्व समीक्षा करके देखने का यत्न किया जायगा 

कि इसमे कितना तत्व है । 
इसके लिए सबप्रथम पुराणो की छानबान इस दृष्टि से डचित 
होगी कि उनमे अग्स्‍रसेन नामक किसी राजा का उछेख है अथवा 
नहीं फिर उस अप्रसेन की इस अग्नमसेन स 
अप्रसेन और सामजस्य खाजने की चेष्टा की जाय । अस्तु 
उप्रसेन पौराणिक वशावलियों की छान बीन करने पर 
उसमे कोई व्यक्ति अग्रसेन नाम का नहीं 
मिलता । हाँ उम्रसेन नाम के कुछ व्यक्तियों का अस्तित्व अवश्य 
है। अग्रसेन और उम्रसेन स्पष्ट रूप से दा भिन्न नाम हैं। 
उप्रसेन नाम के राजाओं का अप्नसेन सम्बन्धी कथन के ऐतिदा 


अऋँिर्श - है 


सिंक विग्ेक्वल के लिए, भाजार बस़ाना किसी इतिहालकाह़ की 
दृष्टि मे युक्तिसक्षत नहीं जान पढ़ता। फिर भी उम्रसेन और 
अप्रसेत के उल्वरण मे इंदता साम्य है द्रि भूल होने की सम्भावना 
दा सकती है। पुरूसे पूरे के जप्रवाल जाति के कतिपय इति 
हास भ्रेख़कों ते अअलेन और उम्रसेन का एक में मिलाने और 
सामखुक््य स्थापित करने की चेष्ठा की है इसलिंए अस्तुत विवेजन, 
उचित जान पढ़ता है। 

धुराणों में निम्न उप्रसेनो का उछख है -- 

१--मथुरा के सजा कंस के पिता ऋष्ण के नाना अन्घक 

विष्णि बशज उप्रसेन। 
गा पमिु २---कुरु पुत्र परीक्षित ( ग्रुधिष्तिर के भतीजे नहीं, 
बरन्‌ पूृथज) के पुत्र उप्सेत | 

३--मिथिला नरक्ष मद्यराज जनक ( सीता के प्रिता ) के 
वशज जनक उपग्मसेन | " 

४७-अजेन पुत्र परीक्तित ( सुप्रसिद्ध हस्तिनापुर के शासक ) 
के पूत्र उम्रसेत। सम्भवत इन्हीं उप्रसेन के लिए भी विषपु अब- 
सेन वश पुराण के सम्रहकार ने लिखा है कि उप्रसतेत नामक एक 
राजा का मद्दाराज युघधिष्टिर से तेरहवीं पीढ़ी में इद्रपस्थ के 
यजलिंडासन पर बैठना पाया जाता है । हिन्तु युधिप्ठिर की 

१--भ्री जयचन्द विदयालंकार-मारतीय इतिहास की कर्परेशा भास १ 
पृष्ठ १२२ २८६। 

२--भ्री विष्णु भप्रश्नेन वंशपुरास € श्रृत कष्फ ) शर्ट ८ ॥ 


१अफवच्णक 


ष्द्छ अग्रवाल जाति का विकास 


तेरहवीं पीढ़ी में इस नाम के किसी भी व्यक्ति के हाने का पुराणों 
में उल्लेख नहीं है । 
'उरू चरितम्‌ में अभ्रसन और शुरसेन नामक दा भाइयों की 
सत्ता का उलछेख मथुरा के समीपबर्ती प्रदेश में किया गया है। 
डाक्टर सत्यकेतु इसी आधार का लेकर इन 
क्ष घकवृष्णिवशीय ठयक्तियों का तथा अधकविष्णिवशी शुरसेन 
उप्रस्तेन और उप्रसेन का एक मानने की कल्पना का 
सम्भाव्य सममत हैं। इसकी पष्टि मे वे 
दब्ी ज़बान से भारतेन्दु बायू कथित कृष्ण के वैश्य हाने का 
उल्लेख करते हैं'। श्रीयुत चद्रराज भण्डारी भी अग्रवाल 
जाति के इतिहास मे अधकविष्णि बशज कृष्ण के नाना कस के 
पिता उम्रसन का अनुमान करत हैं कि सम्भवत वे ही अग्र 
वालों के पृचज अप्रसेन हों क्‍योंकि दोनो का विवाह नाग वश म 
होना उछिखित है. । 
अधक विष्णि वश चन्द्रवश के यदु की शाखा दै जा 
अधक और विष्णि के वशजों के रूप में इस प्रकार पुराणों में 
व्यक्त है +- 


ज्ब््य्क्ं 


१- संत्यकेतु विद्यालंकार-अग्रवाल जाति का प्राचौन “तिहास 79 
११ २११) 

२--भाग १ ४ ३६ भाग २ पृष्ठ ६ । 

३६- विष्णुपुराण ४१४१२ १६ २२ २७। 


अम्रलेन ध्ज्‌ 





क्रोष्टा ( बहुबश में) 
विष्ण ( प्रथम ) हक 
अनभिन्र कुकुर 
विष्णि ( द्वितीय ) है 
बम कक 
न गा 
पियें हल 
शुर आनफक हुदस्भ 
हा. अमेजिं 
सिख कम 
स्वायभाज भाई 
हृदीक | 
बेकार 3 0 ० कक 2० कम 2 ॥ 
कंरखेन देवक सप्रसेन 
बाईंदेग + देवकी ( कन्या ) हि. 


ध् अग्रवाक भांति का पिकास 


इस वशावली के देखने से स्पष्ट जान पढ़ता है कि शूरसेन 
और उप्रसेन में भाई का नाता नहीं है। वे दानों आपस में 
समधी हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त वशावली उरू चरितिम्‌ या 
अन्यन्न उछिश्लित अग्रसेन के पूथजों की वशावली से भी एकदम 
भिन्न है। एक ओर वैशालक वशीय अथवा माथधाता बशीय 
बताना ओर दूसरी आर अधकन-वृष्णि वश से सम्बन्ध जोडना 
उपहाासास्पद सा लगता है। 

दूसरी बात इस वश के उप्रसन के पत्र का नाम कस था जो 
महाक्रर और अत्याचारी कहा गया है। उसका मारकर ऋष्ण ने 
उग्रसेन का पुन' गद्दी पर बैठाया था और पश्चात्‌ व स्वयम्‌ उनके 
उत्तराधिकारी हुए। कस के साले जरासघ ने उन पर सत्रह 
बार चढ़ाई की । बार-बार की लड़ाई से उपीड़ित हा कृष्ण मथुरा 
छड़ सपरिवार द्वारिका भाग गये और मथुरा का शासन ज़रास ध 
और उसके बशजों के द्वााथ लगा। इस प्रकार उप्रसेन के बश 
का अन्त हाना हमें क्वात है। ऐसी अवस्था भे उनके बशज 
अग्रवाल नहीं दा सकत । 

श्री अग्रवैश्य वशानुकीतनम्‌ मे लिखा है कि अम्रसेन ने 
कलियुग के १०८ वें वषे तक राज्य किया ।' महाभारत का युद्ध 
हाते सभय या अन्त द्ोने पर कलियग का आरम्भ हुआ ऐसा 
माना जाता है। भद्दाभारत के अन्त द्ोने पर यधिष्ठिर दृश्तिनापर 


१-७ कत्यकेतु विदात्कार>-अप्रवाल जाति कां प्राचीन इतिहास 
प्रष्ट १११ १७४ | 


जपसिन पक 


के राजा हुए। उनके बाद परीक्िंत आऔर फिर उनके आई 
जम्मेजय गद्दी पर बैठे। राज्यावर्धि के परीक्षण से जाने पढ़ता 
है कि अमसेन के समकालीन जन्मेजय रहे होंगे। किन्तु उम्रसैंन 
के दौद्िज् कृष्ण यथिछिर के समकालीन थें। इसके जशुसार 
जात होता हैं कि उभ्रसेत का समय यघथिष्ठिर से शीन पीढ़ी पहले 
रहा होगा । इसका अथ यह हुआ कि उंध्रसेन और अग्रसेन के 
समय के बीच छ पीढी का अन्तर पड़ा। और उम्रसेन के पौछे 
अभ्नसेन हुए होंग । 

अप्रवैश्यवशानुकीतनम्‌ और उरू चरितम्‌ की माँति ही 
कसासुर वध” नामक एक श्राचीन पस्तेक अजयगढ़ के भरी प्रेमसुख 
शुक्ल के पास बताई जामब़ी है। उसके आधारपर चिश्यॉकार्मवाः 
इतिहास” के लेखक ने लिखा है कि महाराज अप्रसेन के परपोते 
( प्रफैत्र ) रणबीर ने मथुरा के राजा कंस के साथ युद्ध किया 
था*। कंस-रणबीर-युद्ध की कथा श्रीमद्रागवत हरिविजन 
जथवा मद्याभारत में कहीं नहीं है। जिस प्रकार “उह चरितम! 
और अभ्रवैश्य वशानुकीतक्म की कथा अम्थर्त् अप्राप्य होने पर 
भी खाकटर सत्यक्रेशु उसे विश्वसनीय शमभते हैं उसी प्रकार मंपि 
यह भी थाड़ी देर के लिए विश्वशभीय मान लिखा अप तो! इलाके 
अनुसार अथ यह दोगा कि अग्रसेन कंल के पिता उप्रेसेश सी 
दा पीढ़ी पूब रहे दोंगे। इस प्रकार अग्मसेनें और उपसेम के 


१--अप्रवास बर्द ४ सप्ह १स॑ २५ पे ४१६ बाजकंद सोदौ- 
अग्रवाल इतिहास परिचय पृश्ठ १५ । 
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समय में महान अन्तर दो जाता है और कथित प्राचीन प्रन्थों का 
कथन आपस में टकरा कर अपना कल्पित अस्तित्व व्यक्त कर 
देता है । 
अन्य कई लेखकों ने भी अप्रसेन का समय निधोरित करने 
की चेष्टा की है। “अग्रवाल बंश कोमुदा” म लिखा है कि 
अग्नसेन का जम जेतायुग के प्रथम चरण मे 
हुआ था '। जाति भास्कर मे इस सम्बध में 
एक दाद्दा लिखा हुआ है -- 
बद्‌ भिगसर शनि पश्चमी त्रेता पहले चरण । 
अग्रबाल उत्पन्न भए सुन भाखी शिवकरण ॥ 
शिवकण मद्दाशय ने यह बात कहा सुनी केसे सुनी यह हम 
नेहीं जानत। केवल इतना कह सकते हैं कि उनके कथन स 
घोर निश्चिता टपकती है और अप्रसन रामचन्द्र के काल में जा 
पहुँचत हैं । इस समय के समथन के लिए एक कल्पना की सृष्टि 
की गई हे । कहा गया है कि जब परशुराम जनकपुरी जारदे ये 
शो रास्ते में अप्रसेन की राजधानी से गुजरे। वहाँ अग्रसेन और 
परशुराम मे कहासुनी और गमोगर्मी हुई * । क्षत्रिय वंश नाशक 
परशुराम ने उस क्षत्रिय शासक की बातों का चुपचाप सहन कर 
लिया और केवल नि सनन्‍्तान द्वाने का शाप देकर अपना क्रोध 
१-- बालचन्द मोदी-अप्रवाल इतिहास परियय पू १५४१ 
२- श्रीविष्ण अप्रसेन वक्ष पुराण ( भूत स़ण्ह ) पएरष्ठ १२। 


अप्रसेनकाल 
श्रेतायुग 


अग्रखेत ५१ 


सान्‍त किया *। परझुरास के स्वभाव से परिचित व्यक्ति के 
लिए यह कथन निरी कल्पना और आठवें आश्थय सा लगेगा। 
मद्ठान आम्यय है कि परशुरामने अमसेन का थथ नहीं किया। 
यदि इस कथन का सत्य मान लें तो निम्भय फहना पड़ेगा कि 
अग्रसेन का व्यक्तित्व मद्दान था और उनका वबणन पुराणों में 
अवश्य दोना चाहिए। और नहीं ता कंम से कम इस कारण ता 
होना दी चादिए कि राम की भाँति अप्रसेन के सामने भी परशु 
राम की कुछ न चल सकी । जब पुराणों मे इतना तक लिखा है 
कि राजा अश्मक के पुत्र मूलक परशुराम की डर से रनिवास में 
भा छिपे और उनको रक्षा वस्त्रद्दीना स्त्रियों ने की * तो यहाँ ता 


अफत334-4%-4+-०७७०००.>अनपवाकाननमनममाकन, 


१०-- कुछ स्थानों पर इस किंवदन्ती का रूप इस प्रकार दिया हुआ 
है एक समय मद्दाराज अप्रसेन शिकार को जाते थे मार्ग में परशुराम जी 
मिलगए महाराज से शिकार की दोड़धूप में भगवान परशुराम के प्रति 
श्रमुचित अभिवादन में कुछ त्रुटि होगई इस मयोदोललंघन से असन्तुष्ट होकर 
मिःश्नन्तान होने का शाप दिया। [ अग्रवाल ( देदली ) वष १ से अग्रवाऊ 
द्िलैपी ( बरेऊछी ) त्रष ५ अक १ पृष्ठ पर उच्चत ] एक दूसरी किंवदन्ती 
के भनुपार क्षन्नियों के विनाश का सकलप कर परह्ुराम ने जब देशाटन 
आरम्म किया। तो ठड़ोंने अप्सेस से कहा कि तुम क्षात्र धर्म त्याग करो 
अम्यथा युद्ध करो। इसपर अप्रसेन ने युद्ध का चैलेम्ज स्वीकार किया तब 
परझुशम ने कोधित दोकद भाप दिमा कि जातेरे कोई सन्तान न होगी। 
( छीतर मक गर-अग्र-यश टहिलैथी । ) इन किंक्‍दन्तियों में भौ बद्दी 
ब्यनि है । 

२-- विष्णुपुराद ४ | ४। ७३ ७४ | 
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परझुशोभ के दुषद्‌' बातों के कारण उनका साम विशेष रूप में होश 
दिए था;- पर यहीं है । 

९ जेता काली बाह शायद्‌ किसी अन्य लेखक को सान्‍्य महीं 

है। जवास शाति के प्रामाणिक इतिहास के लेखक' उस 

पँ तिथि का ठीफ मानते हुए भी अग्रसेन को दापर 

दाबर भा कलखि.. में धसीट लाते हैं ११ और उाफ्टर सत्यक्ेतु 

उन्‍हें उनसे भी पाले कलि में ला पटकते हैं। 

उनका कैंअंन है कि शिवकर्ण ने भूल से पुरानी अनुश्वत्ति में कलि 

को बैंदूल कर ज्रेता कर दिया होगा । भरस्तु, यदि शिवकण की 

भल मान भी लें तो आज भी कलियुग का प्रथम ख्रण कहा 

जाता है, फिर पिछले पॉच दज़ार वर्ष में अप्रसेन कब हुए यह 
अक्वात ही रद जाता है। 

श्रो० अनुपसिंद राजवशी ने बड़ी निश्चिन्तता के साथ लिखां 

है कि अग्रसेन के समय युधिष्टिर महाराज का १५०६ वष बीत॑ 

घुफे थे '। इस कथन के लिए भी प्रमाण का 

अम्य घारणायें. अभाष है। श्री अप्रवैश्यवशानुकीतनम्‌ या 

'धरुचरितंमः फे अग्रसेन का समय यह हों 

यह असम्भव हैं। भी० अनूपसिंह अप्रसेन का समय श्री अंग्र 


१--गुशांबचन्द एरण-अभवाल जांति का प्रामशिक इतिहास पृष्ठ श्र! 
२*-सेत्यकेंतु विद्या्लकार अग्रवाल जाति का प्राथौंग इतिदा ए ११३१ 


३-अप्रबवाल वर्ष ४ खड़ २ अाक २ ए ४१६ बालवम्द मोदौ-+ 
अग्रवाल इतिहास परिचग्र प्र ८४। 


* ऑग्रलेंग है है| 


वैश्य बशामुकॉर्तनिम' से केवल १६४८ वर्ष पीछे बताते हैं । ग्मुख्त 
सर हालात' अभलेन"के लेखंक की कहना है कि अग्रसेन आंज 
( सन्‌ १९१० $ में ७४३७ वा पूंजे हुआ था अर्थात्‌ आज'से 
उंह३४९ थ्ष पूंजे हुआ था । विश ज्योतिषियों की गंजनानुसार 
करतियुंग का आरम्भ ३९१०१ चर्ष ई० पूं० हुआ था *। इसके 
अलुसार अग्सेन का समय ७४६९-६ ३१०१+ १९४२ )> २४२६ 
बर्ष कलियुग पूष हुआ ! 

श्रीयर्त रामचन्द्र गुंप्त ता इससे भी आगे बढ़े हुए हैं। उनके 
कहने के अनुसार अभंसेन का जन्म आये सचत्‌ १९७२९४१५७२ 
में हुआ थी *। और श्री० प्रशुनाथप्रसांद बी, ए उनका जम 
भार्थ सवत्‌ १४७९८४१५९७२ में बताते हैं *। श्री० लेखंराम 
लिखित सृष्टि के इतिहास” के अनुसार आज आय सबत्‌ 
१९६०८५३१०४० है। इसके अमुसार श्रीरामचन्दैगुप्त कथित 
समंय अभी १२०८८०३२ बष बाद आवेगा और श्री० भ्रंसुनाथजी 
कथित समय आज से ४९८०१२०६८ वध पु रहा होगा। इस 
प्रकार अप्रसेत के समय के सम्बन्ध में लोगों की जितनी मी 
कल्पनाएँ हैं उनका सम्बन्ध कस के पिता उमग्रसेन के साथ॑ कथा 
किसी अन्य उम्रसेश से भी नहीं जोंढ़ा जा सकता। किसी 





१-- अभवयाल, बर्ष ४ खण्ड २ अंक २ पृ ४१६ । 
२--विश्वेश्वरनाथ रेउ-भारत के प्राचीन राज वंश भाग १ पू ३ 
३--अर््रकक्ष पृ० + 2० ४ 

४-- अप्रवाद वर्ष ३ खम्ह २ संश्या $ पृ०:७६७ । 


६२ ऋग्रवाल जाति का विकास 


भ्रस्तित्वपूर्ण व्यक्ति के समय निधोरण में इस प्रकार क्री अत्युक्ति 
अशथ्वा अटकलबाजी से काम नहीं चला करता। इससे ता 
अप्रसेन का अस्तित्व और भी सन्दिग्ध हा जात्म है। 
जब अप्नसेन का समय निधौरित नहीं किया जा सकता और 
उनका सस्बघ सथुरा के उग्रसेनस नहीं जाड़ा जा सकता ता 
हमें अन्य उप्रसेनों के सम्बंध में प्राप्प तथ्यो पर भी अअ्सेन की 
दृष्टे से विचार कर लेना उचित हागा। 
मिथिला के जनक उम्रसन मद्ाराज़ रामचद्र के स्वसुर राजा 
जनक ( सीरध्यज ) की २ वीं पीढी में कद्दे जाते हैं। इनका 
परशुराम से भट हाना अथवा कलियुग के १०८ 
अनक उभ्सेन वष बाद हाना या कलियुग से २४२५ वष पृूज 
हाना ऐसी बातें हैं जा इन पर लागू नहीं 
हातीं। इसके अतिरिक्त पुराणो मे इन्हें कबल मिथिला का राजा 
बताया गया है और उनके किसी ऐसे वैभव या प्रभुव्व का उलछेख 
प्राप्य नहीं है जिससे मिथिला त्याग पखाब जाने का प्रमाण मिल 
सके। अस्तु इस उमप्रसेन के अग्रसेन दाने की कल्पना नहीं की 
जा सकती । 
कुरुषशी दानों उम्रसेन में एक ता कुरु के पौत्र उप्रसेन बताएं 
जाते हैँ जा युधिष्ठिर से १७ पीढ़ी पूष हुए थे। पुराण में इनका 
उल्लेख मात्र हुआ है, किन्तु इनका अस्तित्व 
कुसवशी उभसेन सादिग्ध जान पड़ता है। कुरु पुत्र परीक्षित 
के जिन ४ पुत्रों का रछेख विष्णुपुराण ने 


भ्रप्रप्तेन ४४8 


किया है उन्हीं चार नामों को उसने अजेन पुत्र परीक्षित के पुत्रों 
के लिए भी दुदरराया है।' कुरु पुत्र परीक्षित के राज्यारूढ़ 
हाने का प्रमाण नहीं मिलता । उनके भाई जहनु हस्तिनापुर की 
गही पर बैठे थे। उनसे जो वश चला उसमें युधिप्चिर आदि 
हुए। इनके दूसरे भाई सुधन की पृ0्ण बशावली पुराणों में दी 
गई है ओर तीसरे भाई निषेघ के बिषय में भी उलेख प्राप्य है। 
पर परीक्षित के सम्बध में न तो काई सकेत है न उनकी वशा 
बली पुराणों में है। केवल उनके ४ पुत्रों का उल्लेख है जो मुझे 
ऐसा लगता है कि अजन पुत्र परीक्षित की सन्‍्तान का नाम 
सादश नाम परीक्षित के कारण भ्रम स लिखा गया है। जा भी 
हा इनका अग्रसेन मानने का तुक नहीं मिलता। इन परीक्षित के 
विषय में विस्तारपूण विवरण पुराणों में न दाना यह बताता है 
कि उग्रसेन या तो नि सन्‍्तान रहे होंग या उनकी सन्‍्तति अयोग्य 
रही हागी। परन्तु यह स्पष्ट है कि कथित अप्रसेन के बंशज 
अयाग्य नहीं कद्दे जात । 
अजेन पौन्न उग्नसेन का अस्तित्व अधिक प्रामाणिक है। उनके 
भाई ज-सजय पुराण के प्रख्यात व्यक्ति हैं। उन्होंने नाग जाति 
का प्रचण्ड रूप स सदार किया था और अपने 
अर्जुन पौत्र उम्रप्तेन पिता परीक्षित का बदला चुकाकर कुछ दिलों 
तक अपनी राजधानी तक्ष-शिला बना रक्खा 


१--विष्णुपुराण ४४२ ।१ ४२११२ । 
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था * । ऊपर हम कह चुके हैं कि वे अप्रवैश्य वशानुकीतनम्‌ 
के अबुसार अग्रसेंन के समकालीन हात हैं । इस कारण सुगमता 
से कल्पना की जा सकती हे कि इन्हींके भाई उप्रसेन बाइ स 
शेधंसिय क्‍न गये होगे। यह करपना थों भी सम्भव है कि 
इस्तिनापुर अगराहा के निकट ही है साथ दी वह तक्ष-शिला से 
भी चअहुत दूर नहीं है। किन्तु जहाँ पोराणिक आधार को यह 
कल्पना उमप्रसेल का अग्रसेंन के निकट ले जाती है वहीं किंवद 
स्तियों सें उल्लिलित वशाबल्ली उन्हें इस बश से बहुत दूर ले जा 
पढकती है। यदि इस बश का तनिक भी सम्बन्ध हाता ता 
सम्भषत अजुभुतियों के कल्पनाकारों का स्वतंत्र बशावली का 
कछपना न करनी पढ़ती | 

इस प्रकार पोराशिक उप्रसेन ओर किवद्न्तियों के अपसेन 
का समन्वय करना सम्भव नहीं हैे। यह एक ऐसी गुत्था है जा 
कभी भी सुलमकाइ नहीं जा ख़कती। यदि अगप्रसेन के पौराणिक 
अस्तित्त की तनिक भी सम्भावना हाती तो सम्भव है इसका 
समनन्‍्बय सहज द्वाता 

अब यदि पुराणो का छाड़कर अन्य ऐतिहासिक खाघनो मे 

अप्रसेन की खाज की जाय ता घहों भी भबतक 
ऐतिहासिक उम्नस्ेन के प्राप्य इतिहास में किसी भी अधप्रसेन का पता 
न हाकर चार उमप्रसेनो का ही पता मिलता है । 


१--- जयचन्द विशालंकार-भारतीय इतिदास कौ हछपरेशा पृ 
२८४-रम्ध्‌ | 


अप्नसेग बज 


१-«वाम्पेय जातक नामक बौद्ध भ्रन्थ में काशी के राजा 
इप्रसेन का उल्लेख है। उनका समय लगभग ७ वीं शताब्दी 
इसा पूथ अनुमान किया जाता है। तत्कालीन 
काशिराज उप्रतेन अग और म्रगघ के बीच में चम्पा नदी पड़ती 
थीं। उस नदी के कच्छ में एक नागभवन 
था और नाग राजा चाम्पेय राज्य करता था। उसके सम्बन्ध 
मे लिखा हुआ है कि उसे अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा को 
दे देनी पड़ी ' | किंवदती मे आये हुए राजा भग्रसेन के 
सम्बध में कहा जाता है कि उन्होंने चम्पावती की शन-कन्या से 
विवाह किया था। उनके नाग-कन्या से विवाद करने की बात 
भी कह्दी जाती है। चम्पाबती आघुनिक भागलपुर का नाम 
बताया जाता है जहाँ चम्पा नाला नाम की एक नदी आज भी 
बहती है। इन बातों की जहाँ सकृलति बैठाई जा सकती है बहीं 
अग्रसेन के अगराहय निवास की घात इसमें ब्राधक जान पढ़ती 
है। अन्य बातों से भी इसका खाम्य नहीं है। इसलिए इन 
दानों को एक मानने की कल्पना सद्भतन्पूर्ण न दागी । 
२--चौथी शता-दी ईसा पूष में मसध के अन्तिम शिक्षुनाग- 
बशी शासक का उत्तराधिकारी अंद्वापशनन्द हुआ। उसको 
दूसरा नाम उम्रश्तेत्र सी था। पुराणों के अनु 
मदापद्मनन्द सार बह मद्दानन्दी का दी श्रद्टा से जन्सा बेटा 
था। जैन अनुश्॒ति ग्रह है कि बह एक नाई 


१--णगजन्द विद्यालं झर-भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा श॒ ३१६०३ १६ ॥ 
५ 
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का थेद्ा का ।. बूनानी लेखक ने लिखा है कि बह एक नाई था 
कितु रानी ग्स पर आसत्त होगई थी और घीरे-चोरे वह सम 
कुदारों का अभिभावक बनकर अन्त में उन्हें मारकर स्वय राजा 
यब दैठा था ' । इसपर कुछ कहना ही व्यथ है। यह मगध 
का शासक था। पञाव की ओर उसके बढ़ने का काई उल्लेख 
प्राप्य नहीं और सबस बढ़ी बात ता यह है कि इस शूद्र अथवा 
शुद्रजन्मा को अग्रसेन से मिलाना, अग्रवाल समाज की रष्टि से 
बहुल बड़ी घृष्टता हागी। 
३--भी थिष्णु अप्रसेन वश पुराणकार ने अपनी पुस्तक में 
लिख्य है कि अभ्रसेत नाम का एक राजा आबू के परमार वश में 
हुआ था *। इस कथन की पुष्टि किसी भी 
परमार वंशीय एतिहासिक पुस्तक स नहीं हाती। आबू के 
उप्रसेमष परमार बश का अस्तित्व ग्यारहर्वी और बारदइयीं 
शताब्दी में प्राप्य है न कि पहली | प० 
विश्वेश्वरनाथ रेउ ने बड़े परिश्रम से 'प्राचीन भारत का राजवंश 
नाम से एक परिचयात्मक इतिहास लिखा है । उसमें परमार वश 
पर बिस्तृत खोज की गई है, किन्तु उन्होंने किसी उम्रसेन या 
अग्नसेन का उल्लेख नहीं किया है।' उस बर को वशावली देखने 
से पता लगता है कि काई भी उस वश में ऐसा नहीं दुआ जिसके 
१००अजयचन्द वियवालंकार-भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा प६ू. ५२ ४-४२६। 
२-० ओौविष्णु अभसेत १३ पुराण (भूतक्षण्ड) ए ८ । 
ई--आनौीन भारत का राजवंरा-भाव १ ए इप्-नट्८ । 


फसल हक 


नाम में 'खेन! लगा हा । इसलिए इस पर कुछ कहना व्यर्थ जान 
पढ़ता है। हो, कुछ तुकों की कल्पना अवश्य दोती है। कुछ 
लेखकों ने अग्रसेत्त की राजधानी का नाम चन्द्रावती चम्पावती 
और चम्पा नगरी लिखा है। आगवू के परमारों की भी राजघानी 
शन्द्रावती थी । 
चौथे उम्रसेन का उल्लेख समुद्रगुप्त (१२६ से ३७५ ईसा) के 
प्रयाग अभिलेख में हुआ है। वह पछक नगर का शासक था। 
पछक नगर पहथ शासकों की राजधानी थी 
पललक उग्रसेन.. ऐसा उल्लेख कई शिलालेखों में प्राप्य है। यह 
स्थान दक्षिणी ऋष्णा जिले में बताया जावा है । 
समुद्रगुम ने इसे जीतकर अपने आधीन करलिया था। इससे 
अधिक इनके सम्बंध में बिषरण प्राप्त नहीं है। श्री विष्णु 
अप्रसेन पुराणकार का इनके सम्बंध मे कहना है कि “यह 
कावेरी-तट पर था। और भारतन्दु इरिश्वन्द्रजी ने लिखा है कि 
मद्दांसम अग्रसेन के पूथजों ने कावरी के तट पर सन्दिर बनवाये 
थये। इस बात को देखते हुए पछद्ष राज उम्रसेन की वरफ ध्यान 
देना ही पढ़ता दै। में ठीक नहीं कद सकता कि जिस राजा 
अग्रसेन से अग्रवाल जाति अपना निकास बताती है ये वह दा 
सकते हैं या नहीं किन्तु मेरा अनुमान है कि पछव नरेश उम्रसेन 
का ओऔरों की अपेज्ञ अग्रवालों से अधिक सम्बन्ध है।” * इस 
लेखक का अनुसाद कहाँ तक सत्य है इसका निर्णय करना मेरी 
२४--श्री विष्णु सपरपतेस वंश पुराण ( मतखण्ड ) 8 के 
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बुद्धि के बाहर है। समुद्रगुप्त का सामन्‍्त उम्रसेन दक्षिण का 
निवासी जहाँ आज भी काई व्यक्ति अपने को अग्रवाल कहने 
बाला नहीं है किस प्रकार अगरोहा का प्रतापी शासक हां संकता 
है मेरी समर में नहीं आता । 
इस प्रकार की विषेचना से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि 
अप्रसेन तथा पौराणिक एव ऐतिदासिक उप्रसेन एक व्यक्ति नही 
हैं। किन्तु इतने से ही अग्रसेन को कल्पित 
बैषभ्यपूर्ण कल्पनायें सृष्टि मान लेना किसी का भी स्वीकार न हागा | 
अत यदि किंवदन्तियों के अग्रसेन पर दृष्टि 
डाली जाय ता ज्ञात हागा कि कुछ लाग महीधघर का उनका पिता 
बताते नज़र आत हैं ओर कुछ ससुर कहते हैं दूसरी आर कुछ 
लाग धनपाल का ससुर कहते हैं और कुछ लाग उन्हें अग्रसेन के 
पूरब पुरुष के आसन पर जा बैठाते हैं। ऐसी वैषम्यपृण कल्पनाओं 
का देखकर विश्वास करना पड़ता है कि अप्रसेन की सृष्टि भाट 
लोगों के मस्तिष्क में हुई है ओर उन लागोने उनके पृवज़ों को 
भानमती के कुनबे की तरह जाड़कर प्रतिष्ठित किया है। इसमे 
किसनी ऐतिदहासिकता है यह कहना कठिन है। जबतक अग्रसेन 
के अस्तित्वको व्यक्त करने वाले प्रमाण न मिल जाँय उनका 
अस्तित्व सन्दिग्ध ही माना जाना चाहिए । 
सम्भव है मेरे इस कथन में पाठकों का पाम्वात्य विद्वानों की 
धरद भारत के श्रत्येक जनभ्र॒त-व्यक्ति का काल्पनिक कहने की 
प्रशगत्ति की पुनरावृत्ति जान पढूं। इसलिए यह स्पष्ट कर देना 


अग्नसेन ६९ 


उचित हागा कि अजुश्न॒तियों का शत-प्रतिशत इतिहास नहीं माना 
जा सकता। हाँ, यह स्वीकार किया जा सकता 
# | अशिक: है कि उसमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्य 
अवश्य रहता है, जा अधिकाशत कल्पनाओं से 
इतना आध्त रहता है कि उसमें से सत्य तथ्य निकालना असम्भब 
सा हवाता है। ऐसी अवस्था में केवल किंबदातियों और भनुश्नतियों 
के आधार पर अग्रसेन का अस्तित्व सहसा स्वीकार कर लेना 
किसी भी मुक्त विचार के इतिहासकार के लिए कठिन है । 
कारे काल्पनिक अलुमानों के आधार पर अग्रवाल जाति 
अथवा किसी भी जाति के विकास का इतिद्दास तैय्यार करना 
असम्भव है। किसी भी प्रामाणिक इतिहास के लिए तथ्यों की 
आवश्यकता हुआ करती है और इन अलुश्रतियों मे उसका 
अभाव है। 
भारतबष की जाति “यवस्था एक नियम त्रद्ध ससस्‍था है। 
उसके किसो भी जाति के स्वतत्र विकाश की कल्पना नहीं को जा 
सकती इसलिए आवश्यक है कि सपृण पहले 
जाति नियमबद्ध भारत की जातियों के बिकास के क्रम पर एक्ट 
संस्था टृष्टि डाली जाय । किसी जाति के विकास के 
खाज की चेष्टा आगामी प्रष्ठों में इसी आधार 
पर अग्रवाल जाति के विक्रास के इतिहास का विवेचन किया 
जायगा । 





उत्तराद्दे 


जाति 


भारतवष के इतिहास का आरम्भ आरयों के उत्कष से दाता 

है। अनेक विद्वानों का मत है कि वे लाग विदेशी ये और 
विजेता हाकर सप्तसिन्धु देश में आए। कब 

आर्य विदेशी आए इस विषय पर भी विद्धानो में मतभेद है। 
लाकमान्य बाल गगाघर तिलक ने अपनी 

आकटठिक द्वाम इन दि वेदाज्ञ और “आरायन नांमी पुस्तकों में 
इनके आगमन का समय लगभग ६००० बष विक्रमीय पूव माना 
है। उनके मतानुसार आय लाग सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के 
निवासी थे । हिन्दू शास्तरों में लिखा है कि देवताओं के दिन 
और रात छुछ महीने के हाते हैं। यद्द बात उत्तरी ध्रव के 
लिए आज भी घटित है। आइसलैण्ड नामक द्वीप में भी यद्दी 
दशा है। जब तक सूय उत्तरायण रहते हैं तब तक बहाँ बराबर 
दिन रहता है और दक्षिणायण सूर्य में छः मास तक रात बनी 
रहती है। इस प्रकार भ्रब प्रदेश में, बष में एक दिन और एक 
ही रात द्वोती है। दिन्दू-शास्र देवताओं का यही दिन रात 
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आनते हैं। इससे यह ध्वनि निकलती है कि आदिम आय लोग 
ध्रव में रहते थे और वहीं से चलकर वे पूर्वी रूस मध्य एशिया 
तथा योरोप में फैले और भारत आए | 
दूसरी आर कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि आय लोग 
विदेशी नहीं हैं और उनकी उपत्ति इसो भारत-भूमि पर सरस्वती 
नदी के प्रान्त में हुई। वही प्रकृति ने जीव 
भार्य-सरस्वती प्रदेश सृष्टि का काय आरम्भ किया। प्रकृति के 
के निवासी. निरन्तर उद्याग के पत्चात्‌ जा मानव सृष्टि हुई, 
वे ही मानव आये थे। रावबद्दादुर नारायण 
अवन राव पावगी ने “दी आयवर्तिक हाम एण्ड दि आयन क्रेडिल 
इन दि सप्तसिधूज् डाक्टर ए सी० दास ने ऋग्वेदिक कल्चर 
और श्रीसम्पूणान द्‌ ने आयों का आदिस देश! नाम्नी पुस्तकों मे 
इस मतका बविस्तार-पूथक प्रतिपादन किया है। इन दानों भतों 
के विद्वान एक मत होकर ऋग्वेद का आयों का आदिम प्रन्थ 
मानते हैं और उसीके आधार पर अपने-अपने भरत की पुष्टि करने 
की चेष्टा करते हैं । 
ऋग्वेद में प्रयुक्त दास और 'दस्यु शब्द का लेकर भिन्न 
मिलन मत भ्रकट किए गए हैं। आरयों को विदेशी मानने वाले 
विद्वानों का कहना है कि जब आय लोग यहाँ 
दास! ओर आए तो यहाँ के आदिम निवासियों ने उनका 
इस्य' सैकड़ों बष तक दल बाँधकर सामना किया 
इस कारण आय लोगों का आगे बढ़ने में काफ़ो 
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कठिनाई हुईं। आगे बढ़ने की प्रगति इतनी घीमी रही कि पंजाव 
में केवल सरस्वती नदी तक पहुँचने में लगभग डेढ़ दृज्ार बष 
जग गए। इस संघष के कारण स्वाभाविक था कि आये आदिस 
निवासियों से भूणा करें और अलग रहें। इसके अतिरिक्त 
दोनों समुदायों की रहन सहन, सभ्यता आदि सभी बातों में 
महान अन्तर रहा हागा इसलिए आया ने यहाँ के निवासियों से 
अपने को अलग रक्‍्खा और उन्हें “दस्यु अथवा 'दास? नाम से 
पुकारना आरम्भ किया। दूसरी ओर आरयोँ को भारतोय मानने 
बाले विद्वानों का कहना है कि दास और 'दस्यु” शदूद यज्ञादि 
क्रियाओ का न करने वाले और उसमें विन्न डालने वाले आरयों क 
लिए प्रयुक्त हुआ है और उन्हें ही अमाय भी सम्बाधित किया 
गया है। वस्तुत तथ्य जा भी हो हमें इससे प्रयोजन नहीं । 
दानों मत के विद्धानों के कथन से स्पष्टलः समाज में आय और 
अनाय नामक दो विभाग का ज्ञान हाता है| 
आयों और अनायों का यह भेद्‌ दी वण-भेद का आदिम रूप 
है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलंता 
जिससे प्रकट होता दा कि उस समय उनके 
बर्ण मेद.. समाज में जाति भेद सरीखा कोई भेद थर्तमान 
था। यदि उस समय जाति भेद वतेमान 
होता तो यह सम्भव नहीं कि ऋग्वेद की दस हजार ऋचाओं में 
सम्राज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहां उल्लेख न होता । उत्तर 
काल की एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो विस्तार में ऋग्वेद का 
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दसवाँ ही अंश हा और उसमें जाति भेद का बणन न हा* । 
'बण! शब्द जिसका अर्थ आजकल 'जाति' लिया जाता है, 
ऋग्वेद में केबल लायों और अनायों का भेद्‌ प्रकट करने के लिए 
आया है। कहीं भी उसका प्रयोग आयों 
ऋश्वेद में बर्ण' की भिन्न सिन्न जातियों को प्रकट करने के 
लिए नहीं हुआ है । वेद में क्षत्रिय शब्द का 
प्रयाग जिसका अथ आजकल क्षत्रिय जाति किया जाता है, 
केवल विशेषण की भाँति देवताओं के सम्बन्ध में हुआ है और 
उसका क्रथ. बलवान है '*। “बिगप्रौ' जिसका तापय आजकल 
ब्राप्नण जाति से लिया जाता है वह भी ऋग्वद मे केवल विशेषण 
की भाँति देवताओं के सम्बंध में आया है और वहीँ पर उसका 
अथ बुद्धिमान है *। इसी प्रकार ब्राह्मण शब्द जा आजकल 
ब्रान्‍्मण जाति प्रकट करता है उसका प्रयाग सेकड़ो जगह केबल 
सूक्तकार के अथ में हुआ है * । 
कहने का तात्पय यह है कि लगभग २० ० वबष विक्रमीय 
पूृषतक जातियाँ नहीं थी। लाग उस समय तक एक में मिलकर 
रहते थे और एक ही नाम अथोत्‌ बिश के नाम से पुकारे जाते 
२०--आार सौ दत्त-दिस्ट्री आफ स्रिविलाइजेशन इन एशियेण्ड 
इण्डिया भा १ पष्ट ६५। 
२- ऋग्वेद ३। ३६ । ४ आदि | 
३७०- ऋग्वेद ७। ६४। २ ७ । ८६ । १ जादि। 
४०-कर्तेद ८ । ११ । ६ । 
४- क्रम्पेह ७। १ ३।८ भादि | 
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ये *। जो भी व्यक्ति मत्र रचने की योग्यता रखता था और 

अपने थन्धुओं द्वारा सम्मानित हो सकता थां 

विश 'ब्राजण अधोत मुनि कहकर पुकारा जाता 

था। जिसने शस्त्र किया में बक्षता प्राप्त की 

बह क्षत्रिय” अथोत्‌ बलवान कहा जाता था कितु चाहे बह 

बुद्धिमान हो अथवा बलवान्‌ वह “विश अथोत्‌ एक ही समाज का 

सममा जाता था*' । ऋग्वेद मे स्पष्ट शब्दों में कद्दा गया है कि 
सब समाज के समान अज्ज दें! । 

इस प्रकार ऋग्वेदिक काल के अन्त तक जातिभेद न था? । 

किन्तु थाड़ ही दिनों पश्चात्‌ भेद स्पष्ट हाने लगा और ब्राह्मणबग 

अलग पैदा हुआ। रामायण में लिखा है कि 

बणे मेदका आरम्भ कंतयुग में केवल आाद्मण दी तपस्या करते थे 

त्रेत्रायुग मे क्षत्रिय लाग उत्सल हुए और तब 

आधुनिक जातियों थ्नीं *। इस कथन का ऐतिहासिक भाव 

यही द्वाता है कि वैदिक युग मे आय सब सयुक्त थे और समान 

कृत्य करत थे। पश्चात्‌ घमोष्यक्ष (ब्राइ्मण ) और शासक 

(क्षत्रिय) बर्ग स्पष्ट रूप से श्रकट हुए और तदनन्तर शेष जन 


हा आर्मणा 





१---वैवर इण्डियन लिटरेचर ( ट्रान्सलेशन ) पै श८। 

२-«पौ एन बोस-हिन्दू सिविलाइजेशन अण्हर वृट्धिश रूख भा २। 
३--कुमेद १ ।६ ६, १ । 

४--पी एन बोस-हिन्दू तिविशाइजेशन भण्हर बूटिश रूझ भाग १। 
५-- वाल्मीकि राभायया-उत्तरकाण्ड अध्याय ७४ | 
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साधारण वैश्य और श॒ट्ठों में बैंट गए १। द्हददारश्यक उपनिषत्‌ 
से भी इस कथन का समर्थन दवाता है कि पहले एक मात्र ब्राह्मण 
जाति थी वह जाति अक्लेली न बढ़ सकी इससे उस श्रेष्ठ वर्ग 
ब्राह्मण ने क्षत्रिय की सष्टि की *। महाभारत (शान्ति पष ) 
में अजुन के प्रश्न के उत्तर में भीकृष्ण ने कहा है कि देव 
दवनारायण के बाक्यसंयम के सभय उनके मुख से पहले त्राझणों 
की उत्पत्ति हुइबं। अन्यान्य बण आह्ण से उत्पन्न हुए! * | 
अथवबेद के एक श्लाक से भी प्रकट हाता है कि उस काल तक दो 
ही विभाग समाज के थे १ । 

इस तरह के स्पष्ट भेद हां जाने पर भी उनमे किसी प्रकार का 
भेद भाव जैसा कि आजकल देखा जाता है, नहीं था जमसे 

कोई शआद्षाण क्षत्रिय अथवा शाद्र नहीं हाता था । 
वर्ण कर्मणा... यह गुण और कस का भेद माना जाता था *। 
प्रत्यक का अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय 

निधोरित करने और व्यवसाय बदलने की पूरी स्वतंत्रता थी, 

थार सी दत्त-हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन इन एंशेण्ड 
इण्डिया भो १ पृष्ठ १५४। 

२-- बृहदार यक उपनिषत्‌ १।४।११। 

३-- महाभारत शान्ति पर्व ३४२२१ 

४- अथवबेद २ (२५। 

४.-- यजुर्वेद २६ । २ महाभारत शान्तिपर्व १८६ । २। ७। 

६-- मद्ामारत शान्तिपवे १६८। २१ ८५ अनुशासन पर्व १४१३।/५१; 
१४४ । २६ ४६ ४७ ५६ पृददर्भ पुराण उत्तर खण्ड १॥ १४। १६। 


जाति क्क्यँ 


“कबस्तय बदलने पर ससका बण मी बदल जाता था '। आचीन 
ग्रन्थों में इसके असरूय उदाहरण मिलते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में खिखा है कि सत्यकाम जाबाज़ नामक 
दासी पुत्र जिसके पिता का निश्चय माता भी नहीं कर सकती थी 
ब्ज्ञविया सीखकर ऋषिपद को प्राप्त हुआ * | ऐतरेय उपनिषत्‌ 
के निमोता ऐतरेय, जैसा कि नाम से विदिस द्वोता है इत्तरा 
अथोत शाद्दा के पुत्र थे उनका पूरा नाम महिदास ऐतरेय था * | 
दाघतम ऋषि की माता का नाम उशिज था * जो शूद्र दासी 
थीं *। कण्व बशी वत्स दासी पुत्र थे '। ऐलय नामक ऋषि 
को माता इलिष भी एक शूद्र दासी थीं *। महाभारत में इस 
प्रकार के अनेक उल्लेख प्राप्य हैं। वेदान्त सूत्र और महाभारत 
के रचयिता व्यास केषट ( मछाह ) पुत्री के जारज सन्‍्तान थे, 
उनके पिता पराशर घाडुडाली के पेट से पैदा हुए थे। महामुनि 
वशिष्ठ गणिका पुत्र थे । तपस्थी विश्वामित्र क्षत्रिय थे | 
उपनिषत्‌ से ज्ञात द्ोता है कि त्रद्मज्ञान के बढ़े-बड़े उपदेश्टा 
१- ऐवेरेय ब्राह्मण ४ । १। १ । 
२-- छान्दोग्य उपनिषत्‌ ४ । ४ । 
३--ऐतरेय उपनिषत्‌ १।८। २। 
४- पश्विश बआहण श्४ । १। १७ ६ 
४-- दहदेवता ४ | २४ | २१४ । 
६- पश्चविंश जाझ्मण १४। ६॥६ । 
७--ऐतरेय आह २। ८ । 
८--महाभारत बनपत्व । 
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क्षतिय हैं। जनक अजातशत्रु अश्वपति केकय प्रवादण, जैबलि 
आदि बड़े बड़े अद्धावेत्ता थे जिनके पास ब्राह्मण ऋषि भी त्रह्मविया 
सीखने आते थे * । ज्ञत्रिय लाग यश्ञ के अनुश्तान के परिचालक 
सी दाते थे *। श्रगुवशी लाग रथ बनाया करते थे * | दरियश 
पुराण में लिखा है कि नाभागरिष्ट वेश्य के दो पुत्र आह्यणं हो 
गए ३ । विष्णुपुराण मे लिखा है कि नेविष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य 
हा गए. एक दो कुल मे चारा बण के मनुष्य द्वाने का भी प्रमाण 
मिलता दे। विष्णपुराण में लिखा है कि ग्रृत्समद्‌ का पुत्र सुनक 
था जिसका पुत्र सौनक हुआ उसके बश में ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य और झ॒द्र चारा बण के लोग अपने कमोनुसार हुए ॥ एक 
ही परिवार में अनेक व्यवसाय के लाग दाते थे। ऋषिपुत्र 
झगिरस कट्दत हुए पाये जात हैं कि में सतव रचना करता हूँ पिता 
भिषक ( वैद्य ) और माता पिसनहारी ( शिलाप्रक्षणी ) है. । 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि योग्यता और बुद्धि के बलपर 


भा कर्ण 


१-- शृद्ददारण्यक उपनिषत्‌ ३॥।१। १ ६। २। १ छान्दोग्य 
ढपनिषत्‌ ४ । १। १ ४।२॥।१ ४। १४ ॥८। 

२->ऋग्वेद १ ॥६८। 

३--मदाभारत आदिपवें क्रष्याय १७५! 

४-- हरिवंश पुराण ११ । ६५४८ | 

४- विष्णुपुराण ६ । २। २४ । 

६- विष्णुपुराण ४। ८। £ दरिवंश पुराण २६। ३२ । 

७-- ऋग्वेद ६। १६१२१ ३। 


जाखि ८ 


कम और कम के अनुसार बण का निमोण होता था' । बौद्ध 
कथा साहित्य मे भी इस बात का स्पष्ट निर्देश है। उनके देखने से 
जात होता है कि ब्राह्मण स्वय कहते थे कि आह्यणत्व का जन्म से 
काई सम्बंध नहीं है बरन कम से है। 
न जबथा श्राह्मणो होति न जश्या होति अब्राह्मणो 
कम्सना ब्राह्मणो होति कम्समना होति अन्नाह्मणो । 
ब्राह्मण द्वाना वैदिक पूजा के ज्ञान पर निभर करता था और 
ब्राक्षण पद्‌ पाने के लिए विधान हाते थे। कौस्तकी ब्राह्मण में 
लिखा है कि यदि शिष्य में ब्राप्मण हाने की याग्यता है तो गुरु को 
अधिकार है कि बह उसे आर्षयम्‌ अथौत्‌ आद्यण पद दे देव * । 
कौस्तकी के इस कथन स स्पष्ट जान पड़ता है कि बण व्यवस्था 
का प्रारम्भिक रूप एक सघ अथवा सस्था ( 000007४४०7१ ) 
सरीखा रहा द्वोगा । याग्यता के बल पर काई 
उम्रका प्रारम्भिक भी किसी बण में प्रवेश कर सकता था। बाद 
रूप मे यद्दी व्यवस्था जाति धथ्यवस्था के रूप में 
परिवतित हा गई और ब्राह्मण एव क्षत्रिय 
जातियो ने स्थायी रूप धारण कर लिया। और स्वतंत्र सत्ता के 
विकास के साथ-साथ ब्राह्मणों से विद्याध्ययन विशेष के आधार पर 


१--शतपथ ब्राह्मण ११५।६।२।१ तैतरेब धंद्िता ६१६। १ 
४ काठोपनिषत्‌ ३ ।॥ 2१ ॥ 
२-- संयुक्त निकाय वसेट्ठ छुत्त वथु कथा । 
३--कोस्तकी ब्राह्मण २४ । ५४५ ! 
दृ 
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उपमेदों का सी विकास हाने लगा। यथा--यजुर्वेदीय ऋग्वदीय 
आपस्तमभ्य समैत्रेयणा दिसश्यकष आदि। तसत्पश्चात्‌ जन्मगत 
समाज के विकास होने पर उपजातियों का निमोण विद्याध्ययन के 
स्थान पर निवास स्थान के आधारपर हाने लगा। यथा-- 
कान्यकुब्ज गौढ़ फोंकशस्थ, तैलग आदि। इस प्रकार धीरे धीरे 
ब्राह्मण बरग मे अनेक शाखाआ और उपशाखाओं का निर्मोण हुआ 
और जज ता ब्राह्मण जाति में हज़ार सद और उपभेद हैं। अकेले 
सारस्वत ब्राह्मणों मे ४६९ शाखाएँ हैं । ब्राक्षण नाम से सम्या 
घित होनेवाले इस वग का इन भदोपभेदों का भाजन व्यवहार 
और विवाह सम्बन्ध के विचार से प्रथक प्रथक जातिया ही 
सममना चाहिय' । इसी प्रकार ज्षत्रिय जाति के नाम से पुकारे 
जानेबाले के मे भी ५९ शासखाएँ हैं? । 
ऊपर हमने एक स्थान पर उल्‍्लख किया है कि आरम्भ मे 
सारी जनल विश के नाम से पुकारी जाती थी। विश का मूल 
वैश्य अथ ता कंबल बेठना? है। घूमने फिरने के 
बाद जब आय लाग भूमि पर बैठ गए 
अथात्‌ स्थायी रूपसे बस गए और मुरयत खेती बारी से 
अपनी जीबिका करन लगे तब उनकी बस्ती विश? कहलाने लगी। 


१० व्लमफौल्ड-- रिलिजन आफ दि वेदाज प्र ६। 
२--लाला बेजनाथ हिन्दुइजरम-ऐंशियेप्ट एण्ड मार्डन प्र ६ । 
३०---रामबहादुर हामौ-आर्यण परिचय प ४। 

४--शाला बेजनाथ-दिन्दुइजम ऐशियेण्ट एण्ड मॉर्डन प ६ । 


जाति ढ्दै 


बस्ती के अथ से धीर-घीरे यह शब्द बसने वालों अर्थात्‌ जनता 
का झोतक हागया' । पश्चात्‌ जब ब्राइण और क्षत्रिय वर्ग दृढ़ 
हाकर जन समुदाय से अलग हागया ता शेष जन समुदाय के 
लिए जा काफी बड़ी सरया में था विश?” शब्द का भ्रयाग होने 
लगा। ऋग्वेद के एक मनत्र से यह बात स्पष्ट ल्लात दवाती है।*े 
उसमे पहले क्षत्रिय के लिए बल की प्राथना की गइ्टे है फिर विश 
के लिए बही प्राथना दुहराई गई है। यह बिश वगै घोरे धीरे 
विश्य और पश्चात्‌ वैश्य कहा जाने लगा।' ये लाग खेती 
पशुपालन नाना प्रकार की दसस्‍्तकारी इयादि बहुत से “यवसाय 
करते थे । घारे घीर इसम भो व्यवसायिक एवं भौगालिक कारणों 
से अनेक समुदाय का निर्माण द्वाने लगा । 

वैश्य समाज नाम के अतिरिक्त अन्य बातों में आरम्भ 
से ही अनेक समूद्दो में बिभक्त जान पडता है। वैदिक 
साहित्य मे कितने ही ऐसे समुदायों के नाम 
मिलत हैं जा आज जाति के रूप में बतमान 
हैं। ऐसे कुछ नाम निम्न हैं -- 


ब्ैदिक समूह 


१--बेनीप्रसाद-दिन्दुस्तान कौ पुरानी सभ्यता पू ४६---४७ । 

२-- ऋग्वेद ८। ३४५। १७--ह१८ | 

३-- विदय” दाद, वाजसग्रेसि सिता ३८।१७ अथवरधधेश 
६। १३५ $ इत्यादि में आया है। ऋग्वेद के प्रथम ९ मंडकों में वैश्य 
शब्द का काई भी उह्छेख नहीं है। उसका पहले-पहछ प्रयोग पृरुषसूक्त 
श्रथोत दशम सडक ( ९५ ) में हुआ है जो अपक्षाकृत आधुनिक है। 
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वैदिक साहित्य के नाम बतसान नाम पशा 
कुलाल कुम्हार बतन बनाना 
कैबत केघट मछली मारना 
गोपाल ग्वाला दूध दृद्दी बेचना 
घेवर धावर मछली मारना 
नापित नापित नाई बाल बनाना 


इस अकार के नामो की एक लम्बी तालिका प्रस्तुत की जा 
सकती है जिसके दखन स जान पडता है कि य जातिया वैदिक 
काल में ही प्रस्यात वग के रूप म॑ प्रचलित हा गई थीं। घीषर 
के उत्तराधिकारी का धवर सम्बाधन के आधार पर इस सत को 
पुष्टि हाती है। वैदिक सादिय म निषध का उल्लेख एक प्रमुख 
वग के रूप मे हुआ है बह्दी मनुस्पृति मे एक सामाजिक सस्था 
बन गया है | * इसी प्रकार “यापारिक और राजनेतिक सस्थाएँ 
भी धार घधीर सामाजिक रूप म परिवतित हुई और अन्ततागत्वा 
उ.होंन जाति का रूप धारण कर लिया । 
इन समुदायों का प्राचीन साहि य मे गण” नाम से पुकारा 
गया है। गण का अथ समूह है। प्राचीन काल म धनोपा 
जन एव व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से करना 
बाण सम्भव न था। ०“यवसायियों का तत्कालीन 
अरक्षित जीवन के कारण अपना काम सगठित 
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१--मनुस्तति १ ।८। 


जाति ढ्जु 


होकर करना पढ़ता था। उन्हें दूर देश में जाना होता था। 
माग बड़े बीहड़ थे। लुटेरों का भय बराबर बना रहता था। 
उनसे बचना तभी सम्भव था जय सगठित रूप से उनका सामना 
किया जाय | प्राचीन साहित्य में डाकुओं के अस्तित्व का उल्लेख 
पयौप्त सख्या मे है। जातक की एक कहानी में पॉच सौ डाकुओं 
और उसके सरदार का उल्लेख है। ' अन्य कई्टे जातक कथाओं 
मे व्यवसायियों द्वारा डाकुओभोे के सामना करने का बणन है। * 
व्यवसायियों का सगठित हाना इतिहास काल के प्रारम्भ में 

ही शुरू हागया था। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख अनेक 
स्थानों पर हुआ है। सेण्ट पीटसंबग डिक्श 

परिण नरी में इसकी उपत्ति पण धातु से बताया 

गया है जिसका अथ होता है बदलौन करना 

(॥0 ४०४७० ) और उसका तापय व्यापारी अथन्ना व्यवसायी 
माना गया है। ज़िमर * और लुडविग * भी इस शब्द का 
तापय व्यवसायी ही लेते हैं। लुडबिग के मत में 'पणि” से 
तात्पयय उन व्यवसायियों से है जा सदेव मुण्ड में चलते थे और 
अपने माल की रक्षाथ युद्ध के लिए तपर रहते थे। यदि इस 
अथ का स्वीकार कर लिया जाय ता यह अथ हागा कि जातक में 
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१-- जददपन्र जातक । 

२--सतिग्रभ्य जातक । 

३०- जिमर- ॥)त7078ल्‍008 [छा प २७४ । 
४--लढबिय-[20' हि0776०09 3 28 2[5 
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जिन सस्थाओं का उल्लेख दे वे ऋग्वेद काल में भी विद्यमान थीं । 
व्यवसायियों की ससस्‍्थाओं की भॉति शिल्पकारों के भी गण 
थे। किन्तु इनका विकास वैदिक काल में दा चुका था या नहीं 
यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। इस 
सिस्पकरों के गण. सम्बध स आज प्रमाण रूप में केवल 'श्रेष्ठि * 
श-द प्राप्य है। पारवर्ती साहित्य मे श्रष्टिन 
शब्द का प्रयोग श्रणी सघ सस्‍्था के रूप में हुआ है। डाक्टर 
मेक्‍्डानेल का मत है कि वेदिक साहि.य मे भी इसका यही अथ 
रहा हागा । डाक्टर राधाकुम्ुद मुकर्जी का मत है कि 
श्रेष्ठिन्‌ का अथ बैदिक साहित्य में सदेष श्रणीके मुखिया से रहा 
है *। इसी अकार राथ के भतानुसार गण शब्द भी वैदिक 
साहित्य में श्रेणी-समृूह-क्रे अथ म प्रयुक्त हुआ है। * इन विद्वानों 
के मत का देखने से पूष बैदिक काल में ही वैश्य समुदाय म॑ गण 
और श्रेण्यि के अस्तित्व का अनुमान द्वाता है. किन्तु उसका स्पष्ट 
निर्देश ऐसा पूब आठवीं शताब्दी मे ही प्राप्य है । 
वैदिक युग के पश्चात्‌ के साहित्य के देखने से स्पष्ट जान 
पड़ता है कि साधारणतया समान व्यवसाय से जीविकोपाजन 





१---शआत्रेय ब्राह्मण ३।२३ ।३ कोीस्तकी ब्राह्मण १८। ८ तैतिरेय 
त्राह्णों ३। १ ४।॥१५॥ 

२०--वैदिक इण्डेक्स प ४ ३। 

३--राघाकुमुद मुझुजी--लोकल गवनमेंट इन ऐशियेंट इंडिया ५ ४११ 
४--सेंट पौटसेवगें डिक्शनरी । गए शब्द । 
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करने वाले लोग अपना एक समुदाय बना लेते थे और उसके 
लिए एक निश्चित नियम बनात थे। गौतम ने 
श्रेण बैश्यों के यबसाय कृषि बाणिज्य गोपालन और 
मदाजनी (सूद पर रुपया देने ) का निर्देश किया 
है।' इस निर्देश के पश्चात्‌ दूसरे अध्याय मे लिखा है कि 
कृषक ठयवसायी, गापालक महाजन और शिल्पियो का अपने 
अपने समुदाय के लिए विधान बनाने का अधिकार है और 
प्रत्येक अवस्था मे उन लोगो की, जिन्हें कददने का अधिकार श्राप्त 
है बात सुन लेने के बाद बह ( राजा ) अपना निणय देगा। 
इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यवस्प्य के लागों का अपना 
काई न काई निश्चित सगठन था और उस सगठन ( ससथा ) की 
इतनी महत्ता थी कि उसके बनाये नियम शासक का भी मान्य थे 
ओर शासक उस सस्था के प्रतिनिधि की सलाह लिए बिना उससे 
सम्बध रखने वाली किसी बात का निणय नहीं करता था । 
०यबसायियों की ऐसी सस्था का व्यक्त करने के लिए 'श्रेणि! 
शद का व्यवद्दार होता था। इस शब्द से उस जन समूह के 
सगठन का बाघ द्वाता था जा एक प्रकार का व्यवसाय वाणिणज्य 
या शिल्प करते थे *। प्राचीन साहित्य (बौद्ध और आह्वाण दोनों) 


१--गौतम-घमंसूत्र १ ४६ | 

२-“बही ११४२ २१। 

३--मदहामारत ३। २४८१६ कोटिलौय अर्थशासत्र २।४२३; रमेश 
चन्द्र मजुमदार--कारपोरेट लाइफ इन ऐशियेग्ट इण्हिथा पृ २७५। इसके 





<८ अंग्रदारु आँति का विकांस 


सथा अभिलेखों में ऐसी श्रेणियों के असरूय उदाहरण पाये जाते हैं 
जिससे गौतम कथित प्रमुख व्यवसायियों का पूणतया समथन 
दोता है। 

ऐसी श्रेणियों की सख्या विभिन्न समयो और विभिन्न स्थानों 
मं मिन्न भिश्न रही हागी यह ता निश्चित सा है। मुगपक्क जातक 

म लिखा है कि राजा ने चारा वर्णां १८ हो 
श्रेणियों की सहया श्रेणियों और अपनी समस्त सना का एकत्र 
किया। इस कथन से यह आभास मिलता 

है कि किसी राज्य में श्रणियों की सामान्य सख्या १८ मानी जाती 
थी। कितुय श्रणियों किन किन व्यवसायियों की हाती था 
इसके निम्नय करने का काई भी साधन आज प्राप्य नहीं है । 
लेखों और साहित्यों मे उछिखित श्रेणियों की सख्या एकत्र करने 
पर इसस कहीं अधिक ज्ञात हाती है। निम्नलिखित नामों से 
श्रेणियों के विस्तृत क्षेत्र का कुछ आभास मिल सकता है -- 

काष्ठ व्यवसायी ( इनमे बढईे राजगीर पातनिमोता यान 
निमौता आदि भी सम्मिलित हैं ) घातु शिल्पी ( इसमें स्वण और 
रजतकार भी सम्मिलित हैं ) चमकार रगसाज़ माली पातवा 
इक ढाकू बनरक्षक (जा “यषसायियो की देख रख करत थे ) ' 
हस्ति दन्‍्तकार जौंददरी डलिया बनाने वाले रगरज़ मछुवा कसाई 
अतिरिक्त विशेष निर्देश के लिए दक्चिए राघाकुमुद मुकजों कृत लोकल गवने- 


मेंट इन ऐशियेण्ठ इण्हिमा प्‌ २६ + 
£-- आतक कथाएँ। 


आलि <&९ 


नाई, * ओऔद्यान्तिक जुलादे कुम्हार तिलपिशक (तेली) * बस 
कार, कसकर घणिक ' गापालक कृषक, महाजन व्यापारी 
( जिनमें घूम कर बेचने वाले भी हैं )* । 
इन श्रेणियों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की काई सामम्री 
आज उपल-ध नहीं है। उनका विभिन्न कालों में जो विकसित 
रूप रहा है उसीका आभास मात्र ज्ञात हा 
जातक गाथा युग. सकता है। जातक गाथा युग (७०वीं और 
६ ठटीं शताब्दी इ पू०) पर डाक्टर रिचड 
फिक ने धहुत ही विस्ठृत्त अध्ययन किया है *। उनका कहना है 
कि इन श्रेणियों के सगठन का जह्दों तक सम्बंध है व्यवसायियों 
और शिल्पियों दानों के सगठन में अन्तर था। व्यवसायी लाग 
अपने पैत्रिक व्यवस्ताय का करत हुए अपना खग्रठन बनाते थे, 
और एक “यक्ति को अपना जेथ्थक (जेप्क) अथवा श्रेष्ठिन नियुक्त 
करते थे किन्तु जातकों भे काई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे 
ज्ञात हो सके कि उनका सगठन उन्नतिशील था। शिहिपयों के 


जी अ अ 
गे 


१--रौस लेविडस-बुद्धिस्ट इण्डिया प्र ६ । 

२ एपिप्रेफिका इण्डिका भाग १ परिशिष्ट ( नासिक अभिलेख ) । 
३-- वही ( जुनार अभिलेख ) | 

४-- गोतम ११॥२१ । 

५--यह पुस्तक फ्रेख भाषा में लिखी गई है ओर इसका अंग्रेजी अनुवाद 
शिशिरकुमार मैत्र ने सोशल आर्गनाइजशन इन नार्थ हेस्ट इण्डिया हन बुद्धाज 
टाइम नाम से किया है । 


थ् अग्मवाल जाति का विकास 


श्रेशियों की अवस्था इससे भिन्न थी। इनको शिल्पकला व्यव 
सायियों के “यबसाय की अपेक्षा अधिक पेन्निक थी। पुत्र बचपत 
ही से अपने पिता के शित्प का अभ्यास करता था। इस प्रकार 
एक निश्चित शिल्प घशपरम्परागत चली जाती थी। किसी भी 
जातक में किसी शिल्पी द्वारा अपने पैत्रिक शिल्प का छाड़कर 
अन्य शिल्प के अपनाने का उल्लेख प्राप्य नही है। इसके विपरीत 
पुत्र द्वारा पिता के शिल्प के प्रहण करने का उल्लेख है। श्रेणिया 
की दूसरी विशेषता उनके निवास स्थान की ससामता दै। गली 
नगर के विशेष भाग यहाँ तक कि समूच गाँव म॑ एक ही तरह 
के शिल्पियों और व्यवसायिया के रहने का उल्लेख पाया जाता 
है। दन्‍तकार वीथी रजक वीथी ओद्यान्तिक घर वीथिनम्‌ 
महावड्ढकिगासा कम्मारगामो आदि जातक मे आए शख्दो से 
इसकी पुष्टि हवाती है। ये गाव कभा-कभी बहुत बड़ हात थे | 
महाबडढकिगामो में एक हज़ार काष्टके व्यवसायिया ओर कम्मार 
गामों मे एक इज़ार कुम्हारों क रहन का उल्लेख है। शिरुपकारा 
भा जष्ठक हाता था। जेप्ठक कभी कभी वशगत हाता था। 
जातक गाथा युग के पश्चात्‌ पृषत घमसूत्रकाल (५ वीं से ३ री 
शताब्दी ३ पू. तक ) में श्रेणी सगठन अधिक विकसित दिखाई 
देता है। जेसा कि हम पहले गौतम के दा रूको 
पूर्व धर्मसूज्न छाल का उल्लेख कर आए हैं इस युग मे भ्रणियोंका 
अपने लिए शासन बिघान बनानेका अधिकार 
जान पड़ता है। शासन के इन विधानों का उपयोग श्रेणि' अपने 


जाति कु 


सदस्यों पर कर सकता था यह विनय पिटक में दिए दा नियमों से 
ज्ञात हाता है *। एक नियम से जान पता है कि श्रेणि को कुछ 
अबसरों पर अपने सदस्य और उसकी पनी के बीच पञ्च का 
काय करने का अधिकार था। दूसरे के अनुसार श्रेणि अपने 
सदस्य का विवाह का आज्ञा प्रदान करता था। इसा पुस्तक के 
एक अ्रश से ज्ञात होता है कि श्रेणियों को न्याय अधिकार भी 
प्राप्त थ | उसमें एक नियम दिया गया है कि काई भी खस्रीजा 
चार रही हा शासक की आज्ञा बिना भिक्षुणी नहीं बनाई जा 
सकती । उस नियम म शासक का तापय राजा सघ गण पुग 
श्रणी लिया गया है। इससे जान पड़ता है कि 'याय के सम्बघ 
में श्रणी का वहां स्‍थान सममा जाता था जो राजा अथवा अन्य 
राजनेतिक सस्थाओ का प्राप्त था । 

इस युग के श्रेणी सगठन के सम्बन्ध मे कौटिल्य के अथ 
शास्त्र स बहुत कुछ ज्ञात दाता है। उसस ज्ञान पड़ता है कि उन 
दिनो श्रेणियों के पास बहुत बड़ा सेनिक बल भी होता था। 
कोटिल्य ने राजा का सैनिक शक्ति का उल्लेख करत हुए श्रेणिबल 
का भा उल्लेख किया है । उसस जान पड़ता है कि श्रेणियों के 
पास सेना इतनी काफी सख्या मे हाता थी कि बह आक्रमण और 
रक्त दानाका भार ले सकती था । 

उत्तर धमसूत्र काल (२ री शताब्दी इ पू से ४ थी शताब्दी 

..._ २--बिनय पिटऋ ४ । २२५६ । 
२--कोटिलीय अर्थशाज्ष ६ !२११। 


थड्‌ अम्रवाऊ जासि का जिकास 


है० पू० तक ) में श्रेशियों और अधिक विकसित अवस्था में ज्लाव 

हाती है। सनुस्मृति में न केबल गोतम का दी 
उत्तर घर्मतून्न काल समरथन किया गया है वरन्‌ उसमे ता श्रणि 

घधम का भी उल्लेख है।' उन विधानों के 
देखने से जान पढ़ता है कि अब य श्रणिया केवल एक व्यवसायिक 
एब सामाजिक ससस्‍्था न रह गई थीं वरन्‌ इंसा शताब्दी के 
आरम्भ द्योते-हाते उनकी राजनेतिक महत्ता भी हागई थी। वे 
केवल राज्य के अग मात्र न थे वरन्‌ उनका अधिकार शासक के 
समान हागया था। इसके अतिरिक्त प्रधान शासक की आर से 
उनके स्थायि'बका विश्वास भी दिलाया गया था जिसके कारण 
उनपर जनता का विश्वास बढ़ गया था। इसके प्रमाण अनेक 
शिलालेखों में मिलते हैं । इन शिलालेखों के देखने स जान पड़ता 
है कि लागों ने इनके हाथ में बैक सरीखा काम निश्चिन्ततापूबक 
दे रक्‍्खा था। नासिक में प्राप्त एक शिलालेख से ज्ञात हाता है 
कि ये श्रणियाँ ९ से १२ प्रतिशत तक वार्षिक सूद दती थीं। इसी 
शिलालेख से यह्‌ भी ज्ञात हाता है कि वे जनता के धन के ट्रस्टी 
का भी काम करती थीं साथ ही उनके द्वाथ में म्युनिस्पल बाड 
सरीखा भी काम था। न्याय और शासन के अधिकार वा थे 
ही । इन श्रणियों का सचालन बृहस्पतिसहिता के अनुसार 


१>-मनुस्यति ८। २१६ । 
२०-एपिप्रेफिका इण्डिका भाग १ परिशिष्ट । 


मा-_..._ 


जाति ५ 


एक श्रष्ठचिद और दा तीन अथवा पाँच शासनाधिकारियों द्वारा 
हाता था। वे ही लोग शासनाधिकारी चुने जाते थे जो वेदश 
याग्य सयमी उदच्चकुलात्पन्न और प्रत्येक व्यवसाय मे दक्त होदे 
थे।' शासनाधिकारियों द्वारा सचालित इस सस्था मे प्रजातत्रा 
मक भावना पूरी तरह से थी। उनकी अपनी “यवस्थापक सभा 
हाती थी जहा जन हित के लिए श्रेणि के सदस्य एकत्र होते थे। ' 
उसके सदस्यो के उपस्थित होने के नियम थे जा शासक द्वारा 
स्वीकृत हाते थे । * 
इस प्रकार हम देखत हैं. कि धीरे धीरे -यबसायियो फी इन 
श्रणियों का. श्रणियो ने स्व॒तत्र गण जनपद अथवा सघ 
पारबतों झप_ (ट्राइबल सिटी स्टेट्स 9) का रूप घारण कर 
लिया। कौटिल्य ने ऐसे गणों का वातोशदापजीबी नाम से 
पुकारा है *। 
पश्चात्‌ जब शक्तिशाली राजाओं का आविभौवष हुआ तब इस 
प्रकार के गणो की राजनैतिक सत्ता बिल्कुल नष्ट 
आधुनिक जातियों हा गई । सातबी शताब्दी में आने वाला चीनी 
का विकास यात्री हुएनसाग इस प्रकार के गण अथवा 
श्रेणियों का तनिक भी उल्लेख नहीं करता। इन 


१--बृदस्पतिसंदिता १७।६ १ । 
२--बह्दी १७। ११। 

रे जजारद स्मृति १ ।२ । 
४--कौटिलौय अथैशाज़ ११।६१। ५। 


फ्र्छ झगञग्मवाक जाति का [वकास 


ससस्‍्थाओं की राजनैतिक सता नष्ट करने के पग्चात्‌ भी तत्कालीन 
सम्राटों ने उनके रीति रिवाजों नियम कानूनों और प्रथाओं के 
सम्बन्ध में काई हस्तक्षेप नहीं किया वरन्‌ उन्हें साम्राज्य के कानून 
का एक अग माना । फल यह हुआ कि राजनैतिक सत्ता नष्ट हा 
जाने पर भी गणों और श्रेणियों की सामाजिक स्वाघीनता एवं 
घृूथक सत्ता कायम रही । उनमें प्रथक व्यक्तित्व और प्रथकता की 
भावना बनी रद्दी। थे अपने व्यवसायिक बुद्धि का उपयाग करते 
रहे ओर अन्तताग वा पूणरूप में -यापारा हा गए। * इस प्रकार 
पिछले डेढ़ दृज़ार वष के बीच व्यवसायिया ने अपने जा भिन्न 
भिन्न समुदाय बनाय थे उन्हा म व सीमित हा गए और अपने 
व्यवसाय एव स्थान के अनुसार घीरे धीर॑ आधुनिक जातियो का 
रूप धारण कर लिया किन्तु जाति का आज जा रूप है उसके 
बनने म॑ अभी ७ वष और लग। 
वैश्य समुदाय के भ्रणिया के रूप में छाटे छाटे समूहों में बेंट 
जाने पर भी बहुत काल पश्चात तक इनका व्यक्तित्व प्रथक न था । 
सारा व्यवसायी समाज ब्राह्मण एव क्षत्रिय 
बेश्य आतिया. की भाँति एक अथांत वैश्य कद्दे जात थे। 
नवी शवादी म इब्न खुरदाद बा नामक एक 
अरब यात्री आया था। उसन अपनी यात्रा का बृतान्त लिखा है। 
उसमे बह केबल सात जातियों का उल्‍लख करता है यथा-- 


अपनी न+नननसीनसनणन»«नमनपनयन- पिता पान - अत 





१--काश्ौप्रसाद जायसवाल--हिन्दू राजतंत्र प्‌ू ६१। 


का 


जाति प्ट्थ्‌ 


ऋत्रिय, जादाण राजपूत, वैश्य शद्र, चाण्झल और लाहुड। इससे 
जाच पड़ता है कि उस समय तक वैश्य समुदाय जातियों के रूप 
में विकसित नहीं हुआ था। श्रीयुत वैध महोदय का मत दे कि 
दशवीं शताब्दी के पप्मात वैश्य समुदाय अपने निवास के नाम पर 
जातियों के रूप मे परिणत होने लगा था किन्तु मुस्लिम काल के 
आरम्भ तक आज कल वैश्य कहा जाने वाली किसी जाति का 
निर्मोण नहीं हुआ था।* अधिकाश वेश्य कम करने वाला 
समाज जैन और बौद्ध घमोवलम्बी रहा है इस कारण उसमें अधिक 
समय तक आज जैसी जातियों का विकास न हा सका था। हाँ 
धम के आधार पर उत्तर भारत के वैश्य दक्षिण भारत के वैश्यो 
से अलग हवा गए। वैश्य समाज की आधुनिक जातिया ने अपना 
रूप मुस्लिम काल में ही घारण करना आरम्भ किया यद्द ता स्पष्ट 
है किन्तु कब घारण किया यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
जब भी धारण किया हा यह भी बात स्पष्ट है कि उनका विकास 
पुरातन काल के व्यवसाय, वर्ग राजनीति और घम सम्बन्धी 
समाज ओर सघों ( 00000"४7०॥8 ) से स्वतन्त्र रूप से झ्भा 
है। इसी सूत्र के सद्ार आज किसी भी वैश्य जाति के विकास 
का इतिहास ढुेँढा जा सकता दे । 

वैश्य समाज की अनेक जातियों के सम्बंध में यह किंवदन्ती 


लाश जलता खिचख च च्त 


१--सौ थी वेश--दिस्ट्रोी आव मिडिवल हिन्दू, इण्डिया भाग ३ 
प ३६१ ॥ 


९.६ अग्दाफ जाति का विकास 


श्रज्षी आतो है कि उनका उद्धव किसा प्राचीन राजा स हुआ है 
वे किसी राजा की खन्‍्तान हैं, किसी समय 

किंबदंती उनका भी पएथ्वी पर राज्य था। रसेल ' कनलल 
टाड * इलियट १ आदि ऐतिहासल्ञों का मत 

है कि प्रायः सभी व्यापारी एव वेश्य जातिया का उद्धव राजपूतों 
स॑ हुआ है। इन लागों ने जिन किंवदीतियो का सहारा लेकर 
बैश्य जातियों के मूल मे राजपूतों का बताने की चेष्ट| की है बस्तुत 
उनका ऐतिहासिक दृष्टि से अभिश्राय यही है कि किसी समय 
उनके अपने राज्य थे उनके भी अपने राजा थे। यद्यपि इनका 
आज कोई राय नहीं है ये शन्न धारण नहीं करतीं पर किसी 
दिन य अपना शासन स्वय करती थीं और व्यापार के साथ-साथ 
शस्त्र भी धारण करती थी। उनके अपने राज्य होने का मतलब 
उनका राजपूत या क्षत्रिय हाना भले ही लगाया जाय पर इति 
हास के उपयुक्त तथ्यों पर बिचार करने वाले के लिए इस कथन 
में कोई भेद नहीं आता। उनकी पथक राजनैतिक सत्ता का अस्तिव 
ऊपर हम देख चुके हैं। किसी समय उनका अपना राज्य ( गण 
शासन ) था ही व्यवसाय के साथ-साथ उनकी अपनी निजी 


_कणण-ान-याान्‍्ण__-माइ-4 





१-रखल--ट्राइब्स एण्ड कास्ट्रव आफ सेन्द्रल प्राविष्तेज भाग २ 
प ११५६-११७। 

२--टठाढुख राजस्थान भाग १ प ७६ । 

३--ईलियट--मेमायर्स आन द हिस्ट्री फोक्लोर एण्ड ढिस्ट्रीज्युशन 
आव द रेसेज आव एन इडब्दू पौ । 


जाति ९७ 


शासन व्यवस्था भी थी और उन्हीं गण के अन्तगंत रहने बालों 
की सन्‍्तान ये वैश्य जातियाँ हैं। इस कथन के प्रमाण इतिद्दास मे 
पयौप्त सख्या मे प्राप्त हैं । मल रस्तागी खन्री, आरोड़ा आदि जातियों 
का विकास इसी प्रकार हुआ है। डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल 
ने अपनी पुस्तक हिन्दू राजतत्र में इसका विशद्‌ विवेचन किया 
है।' उसके दुदराने की आवश्यकता नदीं जान पड़ती। इन 
जातियों के समान द्वी अग्रवाल जाति का भी विकास हुआ है। 


सन्‍नी+3म_-+न मीना नि ड।दंदओतस22७--33333.बलनन4रन कम. 


१--काशौप्रसाद जायसवाल--हिन्दू राजतंत्र प्‌ ६१॥ 


रे 


द्‌ 
अग्रवाल 


अप्रवाल शब्द का प्राचीनतम उछख जा मुझे ज्ञात हा सका 

है, कासना (दिछी के निकट ) निवासी केबल राम लिखित 
तज़किरातुल उमरा ' नामक पुस्तक की हृस्त 

प्रावानतम लिखित प्रति में है जा लन्दन की इरिडिया 

उल्लेख आफिस लाइड्रेरी में है। उसम लेखक ने अपने का 
अग्रवाल लिखा है। इस पुस्तक में औरग 

जेब के समकालिक समस्त अमीर उम्राओ का उछख है जिसके 

आधार पर उसका लेखन काल अधिक से अधिक अठारहवीं 

शताब्दी का पृवोद्ध हा सकता है। इससे पूृव भी लाग अप्रवाल 

कहे जाते थे यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । अकबर के 

राज्य काल ( विक्रमीय संवत १६३२) की सुप्रसिद्ध जैन प्रन्थकार 
१--बूटिश म्युजियम का सूचौपत्र-पुस्तक निर्देश 000 १६७ ३१ 
२--यह घुचना हमें ढाक्टर परमात्मा शरण एम ए प्री एच 


डी (काशी विश्वविद्यालय ) द्वारा प्राप्त हुई हे, इसके लिये हम आपके 
आगभमारी हैं । 
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हर 





मप्रक्‍ार ९ थे, 


य० राजमछ लिखित “जम्यू स्वामी चरितम! नामक रुके संसक्षत 
पुस्तक है उसमें लेखक ने अपने सरक्षकफ को अम्रोतक वंश के गये 
गाजर! का बताया है।' प्रयाग के सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर कोशास्वी 
( आधुनिक कोसम ) के निकट पभासा पहाड़ ( प्रभास पवत ) की 
धमंशाला में विक्रमाय सवत्‌ १८८१ की एक प्रशस्ति लगी हुई है, 
उसमें उसके निर्माता ने अपना अप्रातकान्बय गोयल गोत्र” कद्द 
कर परिचय दिया है।' अपरातक अथवा अपग्रादक अगराहा का 
प्राचीन नाम है।' अगराह्या पजाब प्रान्त के हिसार जिले के फतेद्दा 


१--जम्नू स्वामी चरितम्‌ कथामुख वर्णन प्रथम सगे इलोक ६४ (इस 
निर्देश के लिए दम ढा बासुदेव शरण अग्रवाल एम ए पी एच ढौी 
के आभारी हैं । ) 


२--सवत्‌ १८८१ मिलते मागशीष झुकू पष्टयाँ छुक्र चासरे काश से 
माथुर गच्छे पुष्कर गणे कोह्ाचायांन्वये भदष्टारक भी जगस्कीतिस्तत्पष्टे 
भट्टारक श्री छक्ततकीतिजित दाम्पताये अग्रोवकान्चये गोयल गोश्र प्रयाग 
नगर वास्तथ्य साधु भरी रायजी मलूख्तदनुज फेशमछल्तत्पूदश्न साधु श्री 
मेहरचन्दस्थ आता सुमेरुचन्दस्तनुज् साधु माणिक्यचन्दस्तस्पुत्न साधु 
हीराछाछेन क्रौ्याम्बी नगर वाह्य प्रभास पवतोपरि ओऔी पश्न प्रभाशिन 
दीक्षाद्वान कल्याणक क्षेत्रे शी जिन विंव प्रतिष्ठा करिता अंग्रेज बहादुर 
राज्ये सुम । 
““एपिप्रेफिका इग्डिका भाग २, प० २४३ ॥ 
३---मोदियों अक़रुस्की ने कुछ दिन पूर्थ अपने पुक छेख में जयशेहा 
की पहचान अश्योदक व अग्रोदके रूप में की थी। ( जुलेटिन आाब द 
स्कूल आवब ओरियन्टल स्टडीज़, भाग १०, पए० २७८ )। उनके 


१७ अञ्वयाक जाति का विकास 


बाद तहसील में देहली सिरसा रोड पर स्थित एक छाटा सा करबा 
है, इसको अप्रबाल जाति अपने पूषजों का निवास्र स्थान मानती 
है । इन घछेखों से ज्ञात हाता है कि अकबर के समय तक अग्र 


इस कथन की पुष्टि अगरोहा की खुदाई में मिले मुद्राओं से होती 
भी है। अग्रोदक एक योगिक शब्द है जिसका विश्नह अग्नउदक' होगा। 
डदक का अर्थ अक अथवा ताछाब होता है। इसलिए अग्रोदक का 
तात्पय हुआ अग्म का तालाब अथवा अग्म से सम्बद्ध तालाब । सिरसा- 
अगरोहे से करनारू-थानेश्वर तक का सौ मील का अदेश अपने कुण्ड 
या हुदों के किए सदा से पसिद्ध रहा है। इसलिए यह नाम इस बातका 
झोतक है कि वहाँ भी कोई तालाब रहा है। उसकी यथाथता सिद्ध करने 
के छिए एक प्राचीन ताछाव का चिद्ध ३१ बीधघे के क्षेत्र फल में आज भी 
वसमान है। ( दिसार डिस्ट्रिक्ट गत्गलटियर (१९१८) प्ृ०२५६ ५७।) 

दक्षिण पूथ पंजाब जिस भाग में अग्रोहा स्थित है मरुस्थर 
सरीखा हैं इस किए वहाँ स्थान की अपेक्षा जल का मुल्य अधिक 
माना जाता रहा होगा ऐसा जात होता है। अछ के मूल्यवान 
होने का समरथ्थंत्र वहाँ की प्रचलित एक किवदन्ती से भी होता है। 
कहते हैं कि अग्रोहे में हरमज शाह नास के एक बहुत प्रसिद्ध सेट 
रहा करते थे । वे छोगों को रूपया इृहलोक और परछोक के बद दिया 
करते थे । एक दिन छलीसिंह बनजारा ने उनसे परझोक के बद एक 
ऊास्तत रूपया उधार कियः। रूपया लेकर जब वह घर जा रहा था तो 
उसने विक्षारा कि इतने रूपये जो मैंने परछोक के बद्‌ लिए है यह सुझे 
अरगफे जन्म में बैछ बनकर अता करना होगा। इससे अच्छा है कि रूपया 
श्रापस कर दिया जाय । यह विचार कर वह बनजारा दरभज शाह को 
रूपया वापस करने आपा। हरभज झाह से बह कहकर कि रूपभा 


अचार व 


वाल शब्द का अचलन नहीं हुआ था, दूसरी ओर आज से 
१०० बष पूथ तक जंब अभ्रवाल शब्द का व्यवहार आरम्भ 
हागया था लोगों का अपने अग्रातकान्वय--अप्रातक निवासियों 





परलकोक के बद दिया गया है हृहछोक में वापस नहीं किया जा सकता 
वापस छेने से इन्कार किया। इसपर छसख्रीसिंह ने पक साधु के जावेशा 
नुखार एक ताकाब खुदवा कर उसके चारों जोर पहरा बैठा दिया साकि 
कोईं उस पानी का उपयोग न कर सके । जब कोई इसका कारण पूछता 
तो कहा जाता कि यह ताछाब हरभमज शाह का निजी है उसके पानी के 
डपयोग की आज्ञा सेठजी की ओर से नहीं है। यह समाचार जब सेठजी 
को मालूस हुआ तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और सोचा कि छोग पानी के 
किनारे से प्यासे लोटते हैं यह घोर अन्याय है। श्षस्तु उन्होंने ऊूखीसिंद 
को बुछाकर उसका रूपया भर पाई कर दिया भौर पहरा डठया दिया। 
( श्री विधगु अप्रसन वश पुराण [भृत खड] पृ० ५७-५८ ) अस्तु- 
यदि यहाँ के छोगों ने उस स्थान का नामकरण अपने माम के साथ 
सम्बद्ध किया हो तो कोई आश्चयय नहीं । 

अग्नोदक से अग्नोह्दा होजाना भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वाभाविक 
है। करमाछ जिले में एक स्थाव पैहोआ है जिसका प्राचीन नाम प्रथूदक 
था। जिस प्रकार प्रथूदक से पैहोआ हो गया उसी तरह अग्नोदक से 
अग्नोहा हुआ होगा। अग्रोद्दा शब्द सम्मभवत प्राकृत अग +रोझ जो 
ससस्‍्कृत के अग्र + रोधक (मर घातु-रोधस ) से बना है उसका अर्थ 
अग्म का बाँध होता है। पंजाबी में रोही रोदिया रोघिक का अर्थ नदी 
या नदी का गण होता है ( बुलेटिन आव द्‌ स्कूल आब ओरियन्टल 
स्टडीज़ भाग १० पू० २७९। ) इस अकार हम स्पष्ट देखते हैं कि 
अपग्रोषह्टा और अग्रोदक शमानाभ्क हैं। 


॥ श्र अग्नवाऊ जाति का विकास 


के कशज--नहोने का पता था।' इसके अतिरिक्त, यह भी भ्रमा 
खिल द्वोता है कि अग्रसेन के अस्तित्व का उन लागों का पता न 
आ। यदि दाता तो जम्यू स्वामी चरितम अथवा प्रभास प्रशस्ति मे 
उन्हें अवश्य स्थान मिलता और लाग अग्रोतक वशी या अग्रोत॒का 
न्‍्वय न लिखकर अपने का अग्रसेनवशी या अग्रसेनान्बय 
लिखते। अतएव स्पष्ट है कि अप्रसन की करपना अभी द्वाल की है । 
देहली से पाच मील दक्षिण स्थित सारबन नामक प्राम से 
सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक के समय का 
एक अभिलेख मिला है जिस पर विक्रमीय 
सबत्‌ १३८५ के फाल्गुन शुदि पचमी मगलवार की तिथि दा 


३--अग्रोतकान्वय अग्रवाल से भिन्न नहीं है इसको निश्चित 
करने के विचार से मैंने प्रयागस्थ श्री सगमलऊालजी अग्रवार एडवोकेट 
वाइस चांसरूर प्रयाग महिरझा विद्यापीद तथा श्री महादेव प्रसाद अग्र 
वाऊ मन्‍्त्री अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा समिति को लछिखा। इन 
छोगों ने कृपा पृथक हमें सूचित किया है कि उक्त प्रशस्सि के संस्थापक 
आर होरास्पक के दुत्तक पुशत्र श्री मंदिर दास थे जिनके दो पुश्रियाँ श्रीमती 
बिहन बीबी और शअीमती रजो बीबी तथा पुत्र शन्दन दास हुए। कन्यायें 
पहके मर गई थीं। चन्दन दास भी अभी हाछ में जारा में मरे हैं ये 
भी निसन्तान थे। ये छोग नि'सम्देह अअवाल थे और प्रयाग तथा आरा 
के अग्रवाक समाज में इनक बरायर॑ खान-पान था। इनके परिवार के 
सम्बन्ध में क्योशर छाछा जवाहर छाकजी मैन द्वारा विशेष बातें माल्स 
हुईं। उनके कथनानुसार ये छोग बड़े वैसवशाली थे जो समय की राति 
से निघनम हो गए। ओऔ हीराछाछ और श्री सदिर दास ने भारत के. 
अनेक जैन तीथों में मन्दिर बनवाये और भू्तियाँ स्थापित की थीं । 


अप्रोतक निवास्ती वणिक 


४ ४ १/।० धर १79 
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०. ] भू 


अग्रवाल के 


हुई है. इसमें अआतक निवासी वजिक का उ्ेख है * एक 


३ कस: ७3 कर आाइइरक “कप कंसक, ० नितिन डिडलन-+5." 


१--यह शिछा छेख इस ससय दिल्ली किके के सभहाकय में ( थीं० 

६ के नाम से ) सुरक्षित है। उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है «« 

स्वस्ति सर्वांभीष्ूफल अस्य पराराधन तप्परा' 

रूभन्ते मनुजांस्तस्मै गणाधिपतये नम # १ ॥ 

सत्यके नाम व पातु सांववन्यां बया सह 

प्रसादाधस्य देवस्थ भक्‍ता' स्थु सोख्यभाजनम्‌ ॥ २ 0 

देशोस्ति हरियानास्य प्रुथिष्यों स्वर्गासिनम 

दिस्लिकाख्यापुरी तत्र तोमरैरास्ति निभिता ॥ ३ ॥ 

तोमरानन्तर यस्या राज्य निहत कटक॑ 

चादमाना नृपाश्कु श्रजापाकन तत्परा ॥ ४ ॥ 

अथ प्रताप दहन दुग्धारि कुछकानन 

म्छेच्छ सहावदीनस्तां बलछेन जगृहे पुरी ॥ ५ ॥ 

तत प्रभ्चृति मुक्‍्ता सा तुरच्कैयविदद्यपू 

श्री महमद शादिस्तां याति सप्रति भूषति ॥ ६ अपि थे ॥ 

तस्यथां पुयस्ति वणिजामओतक निवासिनों 

वश श्री सासदेवाख्य साधुस्तत्रादपद्घत ॥ ४ 

लक्ष्मी धरस्तश्रनयों बभूव लक्ष्मीघरशंहिदय पश्म भ्ग 

देवहिजाराधन निष्चित्त' समस्त भूतावन रूब्ध कीति ॥ ८ ॥ 

लघ््मी धरस्सभयो कलिकांलवादावास्तामुभी महिस वारिनिधि सुरूपी 

माहामित्रों निषृण बुद्धिमुत्तदाद्यों धीकारूप उत्तमयशा भनुजस्पतस्प ९ 

महाख्यस्या भवत्पुत्रो मेल्‍्हा! नाम मनोहर 

देवद्िज गुरुणां य सदाराधघन तत्पर: ॥ १ मे 

शरीधरस्यात्मर्जा बीरो नाझी भरेपशयण्णा 

जीका विवज्यामसस्॒ तस्या सास्तामुभो ॥ ११ भ# 


१ ४ अग्रवाऊ जाति का विकास 


वूसरे मुहम्मद शाह कालीन शिलालेख से भी इस कथन का सम“ 
थन होता है, उसमें भी अग्रातक निवासिन वणिक' का उलेख है।' 

ज्येष्ठस्तथों खेवक नाभभेय साधुत्व पाथोधिरनतशीक 

पैतुक नामा च ऊूघु' समस्त गुरु ट्विजाराधन शीकचित्त ॥ १२॥ 

भये तयो खेतल पैतलासख्यसाध्यी" सदाकीतन कम ब॒द्धा 

इय हुमा सारयछासिघानप्रामांत भ्रध्यवतस्सस्य चिस्े ॥ १३ ॥ 

पिठणाम क्षय स्वथग प्रप्ये सन्‍्तान क्ुद्धय 

बेस पैतऊइचैन कारयामासतु' प्रहिं ॥ १४ ॥ 

वेदबस्वपक्‍्ि चंद्रांक सख्येद्रे विक्र्माक्त 

पश्र्म्यां फाल्युनसिते छिखितम्‌ भौमवासरे ॥ १७ ॥ 

इन्द्अस्थ मसियणे आमे सारवलेष्तु 

खिर तिछतु कृपोयं कारकश्न सवांघव ॥ १६ ॥ 

सबत १३ ४ फास्गुन झुदि ५ भौम दिने 

--एपीम्रेफिका इस्डिका भाग १ पष्ठ ९३ ९४। 
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--इन्डियन एन्टीक्वैरी भाग १७, प० 3४३ । 

(सह निर्देश इमें डा बासुदेव शरण भ्रग्नवार्छ एम ए पी एच 
डी से स्‍भाप्त हुआ था। इससे ज्ञात होता है कि यह शिलाऊेख बनारस 
कालेज में था। हमने इस सम्बन्ध में क्रीस काछेज के सिंसपक से पूछ- 
साछ की । खेद है कि उसका पता न छगा सका अन्यथा सम्भव है कुछ 
भोर ज्ञात हो सकता। ) 


"चक्कर. 


अंडा बान्क भू च्णू 


एक तीसरे शिलालेख की सूचना दसें राय बहादुर मद्ामद्दो 
पाध्याय डाक्टर मौैरीशकर हीराचन्द जी ओमता की छूपा से 
प्राप्त हुई है। अलवर या्य में साचेड़ी नामक एक प्राचीन प्राम है। 
उस आम के दक्षिण एक बावली है जा “अग्रवालों की बावड़ी' के 
नाम से प्रस्याव है। उसमें शक्त सकत १८८० बिक्रमी सबत १५१५ 
वैशाख सुदि ६ बुधवार का, बहलाल लोदी के 

जाति खूचना का समय का एक शिलालेख है, यद्द्‌ लेख बहुत बिगड़ 
अभाव गया है परन्तु उसमें एक शब्द अप्रस्थान” स्पष्ट 

है जा अगरोहा का सूचक है। अभ्रस्थान' के बाद 

विनिगत और फिर बावली बनाने वाले मद्दाजन का नाम रहा 
हागा जा अब पढ़ा नहीं जाता। इससे भी अप्रस्थान निवासी 
महाजन की जाति का पता नहीं लगता | इन शिलालेखो से यह 
स्पष्ट पता चलता है कि अग्राद्या बणिको की बस्ती थी और १६ वीं 
शता दी तक उनमें अग्रवाल जेसी जाति का विकास नहीं हुआ था। 
इन पुरातात्विक प्रमाणों से स्वतन्त्र यदि अग्रवाल शब्द पर 

हो ध्यान दिया जाय ता भी स्पष्ट ज्ञात द्वाता है कि उसका विकास 
मुस्लिम काल में ही हुआ है। अप्रवाल शब्द के 'बाल' प्रत्यय की 
आर यदि ध्यान दिया जाय ता ज्ञात होगा कि 

अस्लिम कालीन यह स्पष्ट रूप से उद्‌ का प्रत्यय है। 'वाल प्रत्यय 
विकास. का काई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, और न इसका 
कोई स्वतन्त्र अथ दी है। जब बद किसी सझ्ञा के 

साथ प्रयुक्त द्ोता है तो विशेषण फा रूप घारण करलेता है। यथा- 


१७० कग्मवाक जाति का इतिहास 


पानवाला परथरवाला मिठाई वाला बनारस वाला गयाबाल 
अयारगवाल आदि आदि। 
जब 'बाल' प्रययय किसी जाति वाचक सज्ञा के साथ प्रयुक्त 
होता है ता उसका अभ व्यवसायी अथवा मात्रिक दाता है, यथा- 
पानवाला पत्थरवाला, मिठाईबाला घरवाला 
'बाल प्रयय आदि।जब वह किसी व्यक्तिवाचक सल्ला के साथ 
प्रयक्त होता है ता उसका अथ निवासी द्वोता है। 
यथा गयावाल प्रयागवाल बनारस वाला आदि। स्मरण रखना 
चाहिये कि बाल” प्रत्यय उसी व्यक्तिबाचक सरज्ञा के साथ प्रयुक्त 
दाता है जा स्थानबाघक हा । 
हस नियम के अनुसार यदि अग्रबाल” शब्द की समीक्षा की 
जाय ता हम देखेंगे कि अग्रवाल शब्द का प्रयाग पुव में अकेले 
नहीं हाता था। वह जहा भी प्रयुक्त हाता था बहा 
अप्रवाल' शब्द का उसके साथ वैश्य या बनिया या बकाल शब्द 
प्रयोग अवश्य लगा रहता था उसका उपयाग अग्रवाल 
वैश्य अथवा अग्रवाल बनिया अथवा 'क्ौम 
बकक़ाल अग्रवाल के रूप में हाता रहा है। इससे ज्ञात होता है 
कि अप्रवाल शब्द मूलत सज्ला न हाकर विशेषण है जा पीछे स 
विशेष्य के स्थान पर प्रयुक्त हाने लगा और जाति वाचक सज्ञा 
बन गया । ऐसा हाना व्याकरण सम्मत है। जस्तु 'अग्रवाल शद मे 
अग्र या तो व्यवसाय बोधक जातिवाचक सल्ञा है या फिर स्थान 
बोघक व्यक्ति बायक सज्ञा | तात्पय यह कि अग्रवाल शब्द का 


'जयवबा' हू ऊ 


अजथ या तो अप्र का व्यवसायी हा सकता है याफिर अग्म 
का निवासी ।* 


१--भारतेन्यु वायू हरिश्नन्द्‌ ने अग्रवाल शब्द की व्युत्पत्ति 'अप्न 4 
बाल की है और अथ किया है अग्र' के बाकक अथांत अअसेन के वंशज । 
( अगरबालों की उपत्ति प ५) डनकी यह घारणा अग्नसेन के 
अस्तित्व की कल्पना के कारण बनी थी किन्तु उस अवस्था में भी उनकी 
यह धारणा गरूत थी। यदि थाल का शुद्ध रूप बाक' मान किया 
जाय तो व्याकरण के अनुसार उनकी कल्पना के प्रति कोई आपस्ति नहीं 
हो सकती किन्तु दिनदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से दनन्‍्त्योष्टण व के 
बदले ओष्टथ था का उच्चारण और छंख तो बहुत पाया जांता है किन्तु 
क्रोौष्टय व के बदले दन्त्योष्यय व का प्रयोग हस कथन के अतिरिक्त कहीं 
देखने में नहीं आता। (व्याकरणाचाय प अम्बिका प्रसाद बाजपेयी-- 
अग्रवाल वष १ खण्ड २ सख्या ३ पष्ठ ३५९) इसलिए अभ्रवाल 
हाब्द अग्रवाऊ नहीं हो सकता। यदि सामाजिक परम्पराकी ओर 
ध्यान दिया जाय तो भी यह कल्पता बिल्कुछ निरथंक प्रमाणित होता 
है। आज तक किसी भी व्यक्ति के वशकों सूचित करने के किए उसके 
एपता था दादा या किसी भी पूवंज का नास लेकर यह कहते नहीं सुना 
गया है कि असुक मोहनवाऊरू' है अथवां कृष्णयार है। वंश परम्परा 
के बोधके छिए स्पष्ट रुप से वशीय था त्रशी शब्द का उपयोग किया 
जाता है या उसे अपत्य वाचक रूपमें परियर्तित कर दिया जाता है। 

स्व कवियर पश्रीजगन्नाथ प्रसादजी रलाकर की कह्पना है कि 
अप्रवा शब्द अग्रपाछ से बिगड़ कर बना है। ( अग्मवाल व १ 
ख्ण्ठ २ संख्या ३ प० ६५७ ) आपकी कल्पना है कि जग्रवाकू किसी 
समय करत्िय थे और सेना के भत्र भामकी रक्षा किया करते थे जिसकी 
वजह से अश्रपांड ( ए०४7ए0घ77 ) कहछाते थे। जापकी धारणा का 
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यहा हसें एक थात ध्यान में रखना धागा कि अकेले अभ्वाल 
जाति ऐसी नहीं है जिसके नाम में वाल? प्रत्यय लगा हो । पाली 

वाल आसवाल खंडेलबाल वणवाल आदि 

न अंश अनेक जातियों के नाम मे वाल प्रत्यथ का प्रयोग 
हु हुआ है। ये जातियाँ अपने नाम को स्थान बाघक 
मानती है। आसबालों की अलुश्रति है कि उनका श्रादु भोव आस 


आधार अज्ञात है। हाँ प्राकृत प्रकाश के 'पोव' सूत्रसे यथ का व हो जाना 
सम्भव अवश्य है किन्तु सेना सम्बन्धी प्राप्य प्राथीन्‌ विवरणों में अपन 
पाऊछ सरीखा कोई पद नहीं मिलता । इससे ज्ञान पडता है कि उन्होंने 
वससाल सेलिक दासद देंगगरढ ( ५४700४70 ) को देखकर दी अग्रपाल 
की कल्पना की होगी। 

ढा वासुदेव शरण अग्रवाल की घारणा है कि भग्न के साथ 'वछच 
प्र्यय झयकर अग्रवाल थना है। किन्तु यह धारणा भी केवऊ अनुमान 
मान्न ही है। वरूच प्रत्यय का प्रयोग रज कृषि सुत और परिषद्‌ 
दाब्दों में ही हो सकता है। ( रज कृष्यासुति परिषदों वऊूल-अशष्यायी 
५२११२) वातिक में उसका अन्य दाब्दों के साथ प्रयुक्त होने का 
उल्केख अवश्य है। यदि वातिक का मत स्वीकार कर अप्न' के साथ 
वछच प्रत्यय का अयोग किया जाय तो उसका रूप अग्नवबछ' होगा। 
अप्रथछ का अग्रवाक हो जाना सम्भव नहीं ज्ञान पढ़ता । अबतक कहीं 
भी किसी सेसख्र या अभिछेख में इस शब्द का उपयोग जाति या समुदाय 
प्रमाण के रूप में नहीं हुआ है। यदि कहीं इसका प्रयोग होतो भी 
उसका प्रयोग बेंगाढे ( ७ गए877 ) के ही अथ में दुआ होगा है । 
अभाव में भी यदि थोढ़ी देर के छिए मान किया जाय कि भ्रा्चीन काछ 
में लेगा में अप्रपाछ भयवा अगबऊ सरीसा जंग्र हुआ करता था तो भी 


'अग्रवाक वृष 


मगर से है। खडेलबालों की उत्पत्ति जग्रपूर राज्य के खखेल- 
नगर से हुई है।* पालीवालों का जाघपुर के पल्ीनगर से सम्बन्ध 
है। इससे जान पढ़ता है कि “अग्रवाल” शब्द भी अपने जाति के 
मूल नियास फा ही बाघक है। इसकी पुष्टि बेलदार, भाटिया, 
छीपी केबट कजर कुम्हार, भमछाह भोची और पटवा नामक 
जातियों भे पायी जाने वाली अग्रवाल नामक उपजाति से 
होती है।' इन ज्यबसाय बोधक जातियों मे अग्रवाल” नाम से 


यह समझना कठिन है कि थे किस प्रकार मैश्य होगये और अपना कम 
व्यवसाय निर्धारित किया। किसी भी सैनिक समूह का व्यवसाय की 
ओर आने का अबतक कोई प्रमाण उपछऊब्ध नहीं है। इसके विपरीत 
वैश्य समूह के सैनिक बन जाने का उल्लेख प्राप्य है। मध्य और पारवर्ती 
कार में बहुत से वैश्योंने युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी घधीरता का प्रदशंन 
किया था और आज उन चैश्यों की सन्‍्तान वैसराजपुतों के नाम से 
प्सिदध है। (सी वी वेच्य-हिस्ट्री आफ मिडिवल हिन्दू इण्डिया 
भाग १ प७ ७३ ) 


१-- रायबहाहुर ॒महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशकर हीराचन्द 
भोज्ना से हमें सूचना मिली है कि अछवर राज्य में मायेड़ी नामक स्थाम 
पर खडेलवालों की बरावक्री नाम से एक बावकी है जिसमें विक्रमीय 
सवत १४३९ शक १४ ४ वैशाल शुदि ६ रविवार का सुल्तान फीरोज 
शाह और उनके सामनन्‍्त गोंगदेव के समय का एक छेख मिझा है जिसमें 
खंडेका निकासाय' भर्थाव 'खंडेला से निकछे डुए' शब्द किखा हैं। 


२--शब्छ कूक-द्राइबस एण्ड कास्टस आव दि एन रच्छ पौ 
एण्ड अवध; इन जातियों सम्बन्धी अध्याय । 


३३.७ अअ्बाद आति का विकास 


पायी जाने काली उपजाति यद स्पष्ट करती है कि ये सब जातियों 
कभी एक साथ रहती थीं जा कालान्तर में बिखर गईं। 
अजमेर अग्रवाल सभा के म॒त्री श्री रामचन्द्र अप्रवाल ( सन्‌ 
१८९०-९१ ) १ तथा डब्द्ू० क्रक* ने लिखा है कि जा वैश्य अगर 
बेचते थे अप्रबाल कहलाए इस कथन का कोई 
अबर विकेता उपद्ास भले दी करे पर इस करुपना को तथ्य- 
हीन कहना सहज नहीं है। आज अनेक जातिया 
ऐसी है, अनेक अछ ऐसे है जा व्यवसाय के नाम पर पुकारे जाते 
है। लाहार चमार तली नानिया लानिया दलवाई आदि साधा 
रण जातियों के अतिरिक्त उच्च व॒ग के वैश्य भी अपने व्यवसाय 
के नाम पर पुकारे जात है। यथा-कापड़िया चामड़िया पत्थर 
वाले। इसी प्रकार अगर बेचने वाले वेश्यों के अग्रवाल नाम से 
पुकारे जाने की कल्पना की जा सकता है। दा सकता है अग्रवाल 
जाति पूष में अगर का व्यवसाय करती रही हा | 
वेदिक काल से लेकर बौद्ध काल और उसके पीछे भी काफी 
समय तक यज्ञ का बहुत दी महत्व था वह एक श्रेष्ठ धार्मिक ऊृति 
सममा जाता था। आठवीं शताब्दी तक अप्िहोत्र 
ब्राह्मणों का परम धम था और उनके यहाँ दिन 
रात अभप्ि कुण्ड जलते रहने के पयाप्त निर्देश 


१-- अग्रवाल उत्पत्ति । 
२--इन्यु० ऋुक-ट्राइन्स एण्ड कास्टस आय दि एन डंज्छ पी एण्ड 
अब आग १ १४१ 
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आप्य है । ऐसी अवस्था मे यह अनुमान करना कि अयर ( चन्दन) 
का व्यवसाय यहुत उम्नति पर रहा होगा अनुचित न होगा।* 
कौटिल्य के अथशास्र से निश्चित रूप से ज्ञात दोता दे कि उस 
समय झगर की लकड़ी का व्यवसाय चहुत जारों पर था और वह 
अणिक जातियों द्वारा बहुत बढ़े पैमाने पर देश और बिदेशों में 
लेजाई जाती थी। बेश्य जाति के बहुत से लाग इसी अगर के 
व्यवसाय से जीविका निवोद करत थे इस अगर के लाने के लिए 
उन्दे दूर देश मे जाना पड़ता था। अलक्सान्दर के आक्रमण से 
पूथ काश्मीर और पजाब में ने यद्दी व्यवसाय करते थे और उन्हें 
पच्छिमोत्तरवासी हाने पर भी अगर सश्रद्द के लिए पूथ भारत के 
प्रान्तों यहा तक कि समुद्र के उस पार, तक आवागमन करना 
पड़ता था ऐसो अवस्था में यदि क्षनुमान किया जाय कि अगर 
व्यवसायियों ने भी अपनी एक भेणि बना रकच्खोी हागी ता अनु- 
चित न द्वागा । बौद्ध जातकों म्॒ काष्ट ्यवसायियों की श्रेणि का 
उल्लेख तो पाया ही जाता है। 

अग्रवाल जाति का सम्बन्ध इस कठ्पना से किसी प्रकार जाड़ा 
जा सकता है या नहीं यह निम्थयात्मक रूप से ता नहीं कहा जा 
सकता। किन्तु उसके मूल में गण होने का आभास इस जाति में 
प्रचलित किंवदन्तियों स्रे भी दाता है। जोधपुर फे मर्दमशुमारी की 
रिपार्ट में किंवदन्तियों के आधार पर अग्रवाल जाति का जा सक्षिप्त 


(- ब्लू कूक-टराइन्स एण्ड कास्टस आव दि एन रुच्छू पी (एच्ड 
अवध भाग २१ पृष्ठ १५। 
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विवरण दिया है उसके अनुसार-“अप्रसेन के बक्त षहद्द दिछी 
के बादशाह थे और जब तबरों की कादशादी 
किंबदन्तियों. हुईं तो उनके वज्जीर हुए, पिछला राजा जब 
तीथ को जाने लगा ता बज़ीर से कह गया कि 
पीछे आऊँ तब तक तू तख्त पर बैठ कर राज्य करना वह 
ऐसा दी करने लगा। अप्रवालों ने यह देख कर कहद्दा- भाई साहब 
दख्त पर ता हम भी बैठेंगे क्योंकि अम्रवाला सब ठुकराला मृग 
माठ में कौन बड़ाला । आखिर तख्त पर बैठने के लिए नो आदमी 
चुने गये। ऐतिहासिक विवेचन से यह नो आदमियों का निवो- 
चन गण-शासन का समथन करता ज्ञात हाता है। इस बात का और 
अधिक समर्थन उस किंवदन्ती से हाता है जिसके अनुसार कहा 
जाता है कि अगराहे मे सवा लाख घर थे अगर उनमे काई गरीब 
हाजाता था या काई नया व्यक्ति आजाता था ता उसका एक इंट 
और एक एक रुपया देकर अपने समान बना लिया जाता था । 
अभी १९३८ के शरदऋतु मे भारतीय पुरातत्व विभाग की आर 
से अगरादे के कुछ टीलों की खुदाई हुईं, जिसमें इसा 


७५०७७ पूव दूसरी शता-दी की कुछ ताम्न मुद्रायें प्राप्त हुई 


०--ुन्क--++»- कक. --न+फ-ममम-सानकुम- गन रन थ ७. लिनीाईल-क्‍.33- ना 


१-- करी विष्यु अप्रसेन वध पुरा [ जीर्णोद्गार संठ ]) ए४्ठ २६ । 

२--हसी ढग की कुछ मुद्रा इससे पहलके श्रीयुत राजस को 
भ्रगरोहा से कुछ प्रद बरवाऊहा नामक गांव में मिली थीं जो इस समय 
छव॒न के श्वृरिश ग्युज़ियम में हैं। ( एलन-केटालाग आव द्‌ इण्डियन 
कायन्स इन बूटिश म्युज़ियम पश्ठ २८२ ४ इट्टाडक्शन प०११७ |) 


आअ य गण का मुद्राय [फलक ३ 





जअशवाक' १$ ३ 
लिनसे ज्ञात दाता है कि वहां आग्रेय” सामक एक अनपद आा' | 


इसी प्रकार की पक सुद्रा कनिंगहम को भी सिछी थी। राजस हारा 
प्राप्त मुद्राें गोल हैं। उसमें सामने की ओर बाढ़ के भीतर पेड और 
नीचे अभिरेख तथा पीछे की ओर साद सिंह या छट्ष्मी का चित्र है । 
अगरोहा से मिली मुद्रा चौकोर हैं. अन्यथा बाकी बातें बरजाला वस्छी 
मुझ्राओं के समान ही हैं। इन दोनों मकार की मुद्राओं पर द्वितीय 
शताब्दी ई यू के आझी कछिपि में अगोदके अगत्य जनपद्स लिखा 
है। कुछ सुद्राओं पर अगोदक और अगाचर संधि हारा संयुक्त है । 

इन सुद्राओं का अभिलेख राजपूताना के चित्तौड़गढ़ के निकट मागही 
से मिले मुद्राओं के छेख 'मझिमिके शिवि जनपदस € कनिंघम-आकों 
लाजिकलसर्व रिपाट भाग ६ प० २ ३ ) के ठीक अनुरूप है। इन 
सुद्राओं का शिवि नामक जनपद से सम्बन्ध है। झिंथि भासक जनपद 
या गण अलक्सान्दर के आक्रमण के समय पजाब में अगछस्सोई (आप्रेय) 
के पढ़ोस में रहता था। उस समय उसकी राजधानी का नाम शिवियुर 
€ आधुलिक शोरकोट) था (जनल आवब द पजाब हिस्टारिकल सोसा- 
इंटी भाग १ प १७४ ) किन्तु पल्तात १७ -१ ई प्‌ थे छोरा 
राजपुताना चछके आए और साध्यमिका ( मपिसिका-आधुनिक नगरी ) को 
अपनी सजघानी बनाया । भस्तु नागरी वाले फेख का तात्पये है--शिवि 
नामक ] जनपद के मशझ्िमिका [ नामक राजधानी ] की | झुड्ा। ] 
इसीके जसुकरण पर अगरोहा के मुद्रा केखका तात्पय है--अगाच 
[ नप्मक ] जनपद के अग्रोदक [ मामक राजभानी ) की [ झुद्रा )। 

१--अगोदक स्थित जनपद का माम अगाव भा यह ऊपर वाफे 
नोट से स्पष्ट है। 'अगाच संस्कृत आप्रेय का ग्राकृत रूप है। हम देखते हैं 
कि अगोदक और अगाच का सम्बन्ध उसी ढंग का है जिस दंश का 
शिवि और किविपुर का अन्तर केवक हतनां है कि वहाँ स्थाम के नाम 

४ 


पड अग्रवाल जाति का विकास 


डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक “हिन्दू 
राजतन्त्र में जनपद शब्द का तापय ऐसा देश 
दम कई या राज्य बताया है जा राजनैतिक दृष्टि से सबे 
कक. 
थेव स्वतन्त्र हा ओर किसी के आधान न दो 


को पुर' से व्यक्त किया गया है और यहां उदक' से । इसका कारण 
नोट ६ पू ५९६९ में स्पष्ट किया गया है। अस्तु स्पष्ट है कि अगोदक और 
अगा का पूर्वाश जग एक ही वस्तु को व्यक्त करता है और वह है श्रग्न 
क्योंकि अपग्रोदक का स॒सस्‍्कृत रूप अग्नोदक बताया जा चुका है । यह अग्र 
जन का नाम है और उसी के आधार पर जनपद का नास पढ़ा है। 

भ्राकृत अभिलेखों में देखा गया है कि वण का द्वित्व रूप बडुधा 
ब्यजन के एक रूपमें ही किखा जाता है और पूव का हस्व वण दीघ कर 
विद्या आता है इस नियम के अनुसार अगाच का छझुद्ध रूप अगश्य या 
भग्गछ' होगा । स्व प हरगोविन्ददास जी सेठ ने अपने प्राकृत कोष 
पराइअ-सह--महण्णवों में भग्गिश्च शब्द का सस्कृत रूप आस्नेय ध्यक्त 
किया है। (पष्ठ <२) अग्ग' का सस्कृत रूप अभि (ए्ृष्ठ२३) और “जग 
था अग्य का क्षग्र! ( पृष्ट २ ) होता है इस प्रकार स्पष्टतथा अगण का 
संस्कृत रूप आप्रेय होगा। प्राकृत में सस्कृत प्रत्यय एय का रूप ज्य हो 
जाता है। यथा--भ्रक्रेय 5 भकिणज अनादय + भ्रानश अशय:- अगिज 
कौरेय ८- कोसेज  घेय ८ घिज्य आदि आदि । इस नियम के अनुसार 
'आपग्रेय का प्राकृत रूप अगज्ण और ऊपर कथित नियस छागू होने पर 
डसका रूप अगाज' होगा । प्राकृत में कहीं कहीं ज के स्थान पर च॑ 
का भी प्रयोग होता है ( “चोहज नृत्या --आकृत सजरी।) अस्खु 
इसके अनुसार “अगाल' का रूप आपम्रेय' होगा। 

अगाच के सस्कृत रूप के सम्बन्ध में डाक्टर एल डी वानेंट का सत है 


फमाकाक 8 
यह एक प्रकार के राष्ट्र अथवा राजमैतिक समाज दोते 


फ्रीनात333# ०-5 


कि यह भप्मात्य या अभ्ात््य का रूप है € बुलेटिन जाव द स्कूल धमय 
आरियन्डल स्टडीज़ भाग १० प्रू० २७९ ! ) भीछुत एकन उसे अगत्य 
का रूप मानते हैं। पुरातत्व विभाग के ढाइरेक्टर जनरक रात बहादुर काशी 
नाथ दीक्षित का कइना है कि वह अगस्त्य का रूप है। (६ प्रोसीर्टिग्त 
आफ दि एन्युएल मीटिंग [१९३९ ] आफ दि न्युमिस्मेटिक सोसा 
इटी आफ इन्डिया । ) आपकी घारणा है कि जिस प्रकार दक्षिण के 
राज्यों का नामकरण राजाओं के नाम पर हुआ हैं उसी प्रकार धम्मष 
है कि हरियानक प्रदेश (अगरोहा के आस पास का देश ) किसी अगरत्य 
नामक शासक के नाम पर रक्‍्खा गया हो । अगस्त दक्षिण के एक 
प्रख्यात पौराणिक ऋषि हो गए हैं वे उपनिवेश निर्माता के नाम से भी 
विख्यात हैं किन्तु उत्तर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है हस कारण आपकी 
कण्पना है कि सम्भव है उसे अगस्थ मित्र नामक किसी राजा ने 
बसाया हो । आपने यह कल्पना वबरवाला से मिली कुछ सुद्राओ पर 
अफित अगाचमित्र को देख कर किया है। 

इस विहानों की धारणायें भाषा विशञान की दृष्टि से उत्तनी ही पु 
कही जा सकती है जितना कि मेरी किन्तु उनके कथन के छिए न तो 
कोई जनश्रति है ओर न कोई दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण । अगरोहा सम्ब 
नथी अनुश्न॒तियों में अगस्त या अगस्यमित्र का कोई स्थान नहीं है। इस 
छिए केवक कल्पना के आधार पर स्थापित क्ात मान्य नहीं हो सकती 
इसके विपरीत हमारी घारणा दोनों रूप से पुष्ट होती है। इसक्षिए अगोच 
निसन्देह आमेय है। हमारे इस अनुमान को रायवदादुर सहासहोपाण्याय 
डाक्टर गौरी झकर हीरा चन्‍्द ओझा ने भी अपने एक पत्र में उचित 
माना है। डाक्टर पश्माकाक आई सी पूृस्े ( चीफ पुढवाइज़र संयुक्त 
प्रान्त ) (मुद्रातत्व सम्मेलन [ १९४० ] में सभापति पद से दिया 
गया भाषण) तथा जी वासुदेव शरण अ्रमवाक्ध एम ए७ क्युरेटर, मान्तीय 


११६ अभप्रवाक अति का विकास 


ये *। जनपदों का नामकरण जन से होता था। जन निवा 
सियों को सूचिस करता था जोर जनपद उन्तके रहने के देश को 
यूमि को) ऐसे प्रजातन्त्रों अथोत्‌ जनपढों का निर्देश पजाब में 
पयीप्त संख्या में प्राप्त है जिनमें शित्रि मद्दाराज, राजन्य आदि 
प्रमुख हैं। उन्हीं की तरद इन मुद्राओं से जान पड़ता है कि अग 
सेहा में जो जनपद्‌ था उसका नाम आग्रेय था। इसके आधार पर 
अतन्लुमान किया जा सकता है कि जन का नाम अग्र रहा हामा । 
मदाभारत के बन पव में कण के दिग्विजय प्रकरण में लिखा 
है कि कण ने पच्छिसम की आर विजय यात्रा करते हुए जिन 
विविध राज्यों को पराजित किया उनमें एक आग्रेय नामक गण भी 
था जा भट्ट से आगे रोदितक और माल्व गणों के बीच मे था। 





सप्रहाकषम छखनऊ ( अप्रवाल् दितिषी [ आगरा ] वष ३ अक ७ 
धूं० ३ ) इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगाचर का सम्बन्ध अग्म 
से ही होना आहिप। 

४“-डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हिन्दू राजतन्त्र 
पू७ १२३ १२४। 

२--सव्रान्‌ रोहितकांश्चेय जाग्रेधन साऊवान भपि । 

राणान्‌ सर्वान्‌ विनिर्शित्य नीतिकृत्‌ प्रहसक्षिष ॥ 
महाभारत वनपतु--२७७ २० 

डाक्टर सत्यकेतु विद्याऊकार ने अपनी पुस्तक अग्रवार जाति का 
प्राचीन इसिहास में उपचेक्त छोक को उसुत करके जआाओ्ेय नामक गण 
का उक्छेख किया है। आपका यह भी कहना है कि कुछ छपी हुई पुस्तकों 
में विधोष तथा कछकत्ता संस्करण में भाप्रेय को जगह अएगेय पाठ है । 


है. १4४७ 
भद्र रोहितक और मालव पजाब के सुम्रखिद्ध खरण रहे हैं 


कछक॒ता संस्करण की नकऊ से पीछे से छपे हुए महामारत के बहुत से 
अन्य संस्करणों में भी आग्नेय पाठ दिया हुआ है आप्रेय नहीं। पर निर्णय 
सागर बम्बई की सहाभारत सें तथा पुराने छपे भ्रव्य संस्करणों में आप्रेष 
पाठ है। सोमियर विकियम्स ने अपनी अखिद्ध पुस्तक संस्कृत इंग्किय 
डिक्शनरी में यही पाठ दिया है। यही पाठ शुरू है आध्मेश की इस 
जगह कोई सगति नहीं बैठती । ( पृष्ठ ५८ | ) 
इसी सम्बंध में खोज करते समय मुझे वास्मीकि रासायण के 

अयोध्याकांड में भरत के केकय से अवध पुनरागसन के मार्ग वणेन में 
निम्न छोक मिलझा*«+- 

हादिनी द्रपारां च भ्रत्यक स्ातस्तरंगिणीम्‌ 

शतदभतरच्छी माच्दीमिक्याकु नन्‍्दन* | 

पेकधाने नदीं तीत्वां प्राप्य चापवतान 

शिकाभाकुततीं तीर्व्या आय्नेय चात्यकयषंणम्‌ ॥ सगे ७२ ज्छोक 

कुछ टीकाकारों ने इसमें आए हुए आग्नेय शब्द का तात्पये आश्मेष 

दिशा से लिया है पर अन्य ने डसे एक आम माना है जो शत्यकर्षण के 
निकट था। इसके अनुसार आग्लेय की स्थिति शतदु (आधुनिक सतकओं) 
पार करने के बाद पथृती है इस छिए मेरे मन में कल्पना उठी कि 
सम्भव है महाभारत और रामायण का तात्पय एक ही स्थान से हो और 
महाभारत की तरद इससे भी पठभम दो “” और र का पुक दूसरे के किय 
खिखा जाना कोई कटिन नहीं वरन सामान्य सी बात है। इसऊछिय्‌ मैंने 
अपनी कल्पना का उल्छेख श्री वासुदेव शरण जी भरग्मयारू से किया | थे 
मेरे अनुमान से सहमत हैं किन्तु उनका कड़मा है कि अभ् तक रामायण 
के किसी पाठ में आभ्रेय पाठ न सिके यह विचाराधीन रहेमा | इसी किय्‌ 
इमसे इसका उल्केख पुस्तक में प्रभान रूप से नहीं किया है। पाठकों के 


इकट अञ्रवाफ आंखि कर विकास 


इनका पञाब के इतिहास में अपना विशेष मद॒त्व है। रादितक 
आज भी रोहतक नाम से कुछ दूर दक्षिण पूव और भद्र उससे 
कुछ दूर पच्छिम वतमान है। मालब राबी नदी के निचले काँठे में 
काट कभास्िया के पास था। आज भी पूर्वी पजांब में मालवा नाम 
का एक अदेश है जो खतलज से दक्षिण है जिसमें फीरोज़पुर 
और लुधियाना जिले और पटियाला नाभा रियासतों का कुछ 
अंश गिना जाता है। ' इसके आधार पर निर्विबाद कदह्दा जा 
सकता है कि यह आपम्रेय गण भी वही था जिसका पता मुद्राओं 
से लगता है। 
यवन लेखकों के बृतान्त से ज्ञात हाता है कि अलवसान्द्र के 
आक्रमण के समय ( ३३० ई० पू० ) मालब और 
यवन लेखक. झुद्रक नामक प्रजातन्रों के पास शिवि गण से 
पूथष अगलस्साई ( ॥2०!०७४० ) नामक एक 
समृद्धिसाली प्रजात श्र था । इसके नाम का यवन लेखकों ने अपने 
अपने तरीके पर भिन्न भिन्न उधारण और रूप में &०29880! 
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किए खोज की वस्तु है वे इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसकी पहचान 
आश्मेय या काप्रेय रूप में बहुत कुछ शत्यकषण की पहचान पर निसर 
करती है। महाभारत के आप्रेय के सम्बन्ध में आपका कहना है कि उसके 
सम्बस्त में तब तक निद्गय पृवक नहीं कहा जा सकता जब तक हनका 
सपोधित पाठ प्रकाशित न हो । 

१--जयजन्द विदालंकार आरतौय इतिदास की रूपरेखा भाय ९ पृ । 


'म्रवाक' फ्षृदे; 


लिखा है। * डाक्टर वानेंट ने अगलस्साई शब्द का प्राकृत नाम 
अग्गल का युनानी लिपि में लिखने का प्रयत्न माना है। * 'अम्गल 
आग्रेय” का ही एक अन्य प्राकृत रूप है यह ता किसी भाषा 
वैज्ञानिक का मानन में सकाच हा ही नहीं सकता । * हम ऊपर 
कट्द चुके हैं कि सालब अगराह्य जथवा उस्रके आसपास की भूमि 
स बहुत दूर नहीं था। शिवबि गण के लाग मग जिले के शारकाट 
( प्राचीन शिविपुर ) के आस पास निवास करते थे और सम्भवत* 
भाग के दक्षिण पूथ भी बहुत दूर तक फैले हुए थे। यवन लेखकों 
के बणन स ज्ञात होता है कि अलक्सान्दर काल मे ये दानो 


१--भक किन्दडल इनवेजन आफ इन्डिया बाई अलक्जन्दर द्‌ भ्रेट 
४2 २६७१। 

९-बुलेटिन आवब द स्कूल आव ओरियन्टल स्टढीज भाग १ 
ड र८र । 

३--अग्गल ओर आप्रेय के साम्य के अतिरिक्त इस बात कौ पुष्टि एक 
अन्य प्रमाण से भी द्वोती है। बोद्धप्रन्थ बिनय पिटक ( २ १ ) में 
नेशाली की सभा से पूर्ष रेकत के सोरेया से सजाति जाने के माग में अम्गल 
पुर नामक एक स्थान का उल्लेख हुआ हे । इस अर्गलपुर के उम्बन्ध में 
मोशियो प्रजछस्की कौ धारणा है कि वह अग्रोद या अभोदक का ही दूसरा 
नाम है। आपने इस कथन को पुष्टि किए प्रकार की है इसका भुमे स्वत 
शान नहीं दे क्योंकि मैंने उस लेख को पढ़ा नहीं है। ढाक्टर बानेंट ने अपने 
लेख में उसका उल्लेख किया है ओर अपने स्वतन्त्र विचारों से उस मत कौ 
पुष्टि की है। ( बुलेटिन आस व्‌ स्कूछ आवब ओरियन्टक स्टडीज भश्ग १ 
यूष्ट २ 4॥) 
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( सिवि भोर अगलस्साई ) बहुत बढ़े प्रजातन्त्र थे। इससे जान 
पढ़ता है कि वे दानों अवश्य दी बहुत दूर तक फैले रहे द्वोंगे । 
अगरोदा से रावी के किनारे तक जा झूग से पूष स्थित लायलपुर 
की पूर्वी सीमा है. कुल १७ मील का दूरी है। इससे सुगमता से 
अमुमान किया जा सकता है कि कग और हिसार दानो के बीच 
का मान्टगामरी ज़िला दानों के बीच बेंटा रहा हागा। ' इससे 
स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है कि यवन लेखकों का अगल 
स्साई यददी अगराहे वाला आप्रेय था। 
प्राचीन रामन लेखक प्तालीमाय ने भारतबष के भगाल का 
बणन करते हुए »2०79 नाम के एक स्थान का 
रेनेशल का उछख किया है। यवन लेखकों का #&(&7 
अनुमान और यह /॥7०/०७ सम्भवत एक ही नाम के 
उश्चारण भद से दा रूप हैं जा सम्भवत अगर 
का दी रूप दे। १८ वीं शतादी के अन्त के यारापीय मूगाल 
बत्ता रेनेल ने 0..27० का अगराहे से सामजस्य स्थापित 
किया है * । 
युनानी लेखक डायोडीरख के कथनानुसार इस जाति (अगल 


१--बुलेटिन आव द्‌ स्कूल आब ओरियन्टल ए्टढीज भाग १५ 
३ र८२ ॥ 

२--मक किन्हल एन्छियन्ट इन्डिया ऐज डिस्कराइब्ड बाई सासौमाय 
पृ १४४। 

३--जे रेनेश मप भाफ हिन्दोस्तान प्‌ ६५४ । 


्रायाक १३३ 


स्लोई ) ने ४०००० पैद्स और २००० घुड़सवारों की सेना एकत्र की 

थी। ये अपनी शम गलियों में जम गए थे और 

अखफ्सान्द बहुत ही बीरता पूर्वक लड़े थे जिसके कारण 

से युद अलक्सान्दर को आक्रमण करते हुए आगे बहने 

में अपने कुछ सेमिकों के प्राण गवाने पढ़े ये । * 

दूसरे रोमन लेखक विवन्तिये कर्तिये का कथन है कि जय वे बीर 

लोग ( अगलस्सोई 9) अपने विकट आक्रमणकारियों को रोक न 

सके तब उन लागो ने अपने घरों में आग लगाकर अपनी ख्त्रियों 
ओर बच्चों का मार डाला । 

ठीक इसी प्रकार की एक किंबदन्ती अप्रवाल जाति में भी 

प्रचलित है। उसके अनुसार कद्दा जाता है कि अलक्सान्दर ने 

अगराद्दे पर ग्यारह बार आक्रमण किया था | 

किंबदन्ती में. अन्तिम आक्रमण के समय घार घमासान युद्ध 

उल्लेख हुआ दोनों पक्ष के बहुत से लोग मारे गये। 

युद्ध समाप्ति पर सृत सैनिकों की पत्नियों तत्का- 

लीन प्रथा के अनुसार खती हा गई। ' यदि दोनों कथनों को हम 

एक ही घटना की आर निर्देश मान लें ता कहना हागा कि हमारी 

१--मक फिन्डहस इनवेजन आफ इन्डिग्रा बाई अलक्जेन्दर द ग्रेट 


६ २८५५ 
२--यहद्दी प २३२। 


रे--भौ विष्णु अप्रसेन वंश पुराण [ सूत खंड ]) ४ ४६५४२ 
महाराज अप्रसेन का जीवन चरित्र प्ू २७ ३४ 
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किंवदन्तियों से भी अगरोदा में आग्रेय नाथक गण के दाने का 
आमास निद्दित है और वहां गण के होने में काई सन्‍्देद नहीं है। 
आज उसी के वशरजों की सतान यह अग्रवाल जाति है| 
गण राज्यों के विकास के सम्बघ में डाक्टर सत्यकेतु पिया 
लँकार ने प्रस्तुत पुस्तक की मूल पाडुलिपि में एक नाट दिया है 
उसमें आपने बताया है कि गण राज्यों ( शक 
अग्रश्रेणा ?0]5 उसका अप्रजी अनुवाद (॥(ए 88९8 ) 
का इतिहास पढ़ ता क्ञात हागा कि उसकी स्था 
पना विशिष्ट पुरुषो द्वारा ही की गई। श्राय सभी गण पहले राज 
युत ( १(०॥०००४०७। ) हाव थे बाद म॑ वे प्रजातन्त्रा सक ( १२०0 
प०)०७॥ ) द्वो गए। कुछ एरिप्टाक्रेटिक और कुछ डेमाक्रेटिक, कुछ 
में पुन राजतन्त्र हुआ और कुछ भ्रजातन्र रूप मे ह्वी जारी रहे । 
भारत सें भी यही रद्दया। काशल गण पहले रामायण महाभारत 
शेशुनाग काल में राजत-त्र था पीछे कौटिल्य के समय म प्रजा 
तन्त्रात्मक हुआ । यही बात अन्य गणों के सम्बध में हुई। आग्रेय 
गण भी पहले राजायुत था। इसकी स्थापना पेत्रिक रूप मे अग्रसेन 
द्वारा हुईं थी। उसमें उसके वशज राज्य करत थे। यह भो ध्यान 
रहे कि अनेक गणों मे सदा द्वी राजा का राय रहा | आपने इन्हीं 
बातों का आभ्रय अपनी पुस्तक अग्रवाल जाति का प्राचीन इति 
हास मे भी लिया है ' ओर किंवदन्तियों और अनुभ्न॒तियों के 


4 ७०->-काम_ ५. अमममममझाभाथ...नरमनन- (सन फिममन-- “नाकाम. सन" काम. 4... मम. 


१०-८८ ६२ । 


अग्रवाक ६94 | 


अप्रसेत का ऐतिहाखिक व्यक्तित्व देने के लिए अगलहि्सि ( अगल- 
स्सोई ) का अप्रसैनीय का रूप बतासे की चेष्टा की है। उनकी 
यह धारणा नितान्त अमात्मक है। डाक्टर बानेंट ने बहुत दी पुष्ट 
प्रमाणों से बताया है कि वह “अग्गल का रूप है जा 'आगभेय के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसके अतिरिर यदि विद्यालंकार 
जी का कथन ही माना जाय ता मुझे यह कहने में तनिक भी 
सकाच न होगा कि बह अग्रसैनीय का रूप न होकर अप्रश्नेणी का 
रूप है। ढाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक दिल्दू 
राजतत्र में अर्गलस्साई के दूसरे रूप अगिसिनेयि ( ॥2०४786 ) 
का अप्रश्नेणी माना है। * यद्यपि वे अम्रश्रेणी की उचित पहचान 
नहीं कर पाये हैं फिर भी उनकी धारणा सत्य के अधिक निकट है। 

पाणिनि के अष्टाघ्यायी से अग्र नामक एक जन समुदाय का 
ज्ञान दाता है। * श्रेणि के सम्बघ में हम पहले कह आये हैं कि 


१--वही प्ृष्ट १४४ । 

२--डाक्टर सत्यकेतु विद्याऊकार ने अपनी पुस्तफ में अश्यायी 
के गोज्रापत्य भकरण में आये अग्र और उसके विविध रूप अभि आधशेय 
और आम्रायण का उल्छेख करते हुए निश्च उद्धरण दिए हैं:--- 

(१) नडादिभ्य फक सूत्र में नडादि गण के अन्तगत भ्ग्म शब्द भी 
है जिससे विविध गोश्नापत्य अर्थों में आग्रेय आग्रायण भादि झब्द बनसे 
हैं।४ १ ९९। 

(२) शरद्वक्कनुक दर्भाव झुगु वस्साआयरोघु । ४ $३ १ २। 

इन उल्केखों के अतिरिक्त हमें ञ्री वासुदेवशरण अंग्रधाक इत्र कांत 
हुआ है कि बोध्यायन के महाप्रवर काण्ढ में भी निघय कदयपों के अम्तरगत 
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वह प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुये व्यक्तियों का समूह था 
जिसका अपने सदस्यों पर पूरा अजुशासन था 

श्रेण यद्दी उनके लिए नियम बनाती, उन निय्सों का 
चलाती वथा न्यायालयों का काम करती । अपने 

मामले में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। इस प्रकार की श्रेणि का आावि- 
भोद भारतीय इतिहास में पहले पहल आठवीं सातवीं शताब्दी इसा 
पृव में दीख पड़ता है। मौयकाल में हम उसको और भी विकसित 
रूप और उन्नति अबस्था में पात हैं। उस काल में उनकी सामाजिक 
एवं आर्थिक महत्ता के साथ साथ उनकी राजनैतिक सत्ता भी 
देखने मे आती है। पाणिनि का समय ५ वा शताब्दी हे० पू० 
अनुसान किया जाता है। वष्ट तक्षिला का निवासी था। इस कारण 


आम्रायण आया है। यास्‍्क में जाग्रायण नामक एक आचाय की सम्सति 
का उस्छेख पाया जांता है--- इन करणादिति आग्रायण । 

डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार 
पर बहुत से गण राज्यों की सत्ता सिद्ध की है भोर श्री बासुदेव शरण 
अपह्ववाल ने जिन्होंने पाणिनि का विशेष अध्ययन किया है बताया है 
कि गोत्रों में कुछ वतमान जातियों ओर प्राचीन स्थानों के नास ढिपे हें । 
यदि हस नडादि गण के अन्सगत जाए हुए छाब्दों को देखें तो शात होगा 
कि अग्र ऋष्द के साथ-साथ युगान्धर उद्म्बर पाल आदि का भी उल्केख 
है जिनका अस्तित्व इतिहासों में स्पष्ट रूप से जाति जथया समुदाय के 
रूप में ज्ञात होता है। इसलिए आग्रायण आय अपभ्रि जादि झब्दों 


का सम्बन्ध अग्न नामक जाति या समुदाय से है और यह सम्भवतः वही 
जन रहा होगा जिसका सनपद अश्येद था 


'अग्रयाफ पड 


बसे लम्ोह्ा स्थित अप्न जन समुदाय का पता होगा जो अज्वसा- 
न्‍्दर के समय श्रेणि से विकसित एक गण रहा होगा। 
हैसा शताब्दी फ्रधात्‌ भारतवष में प्रजातन्त्रात्मसक्त सचा का 
एक प्रकार से लाप हो गया ओर एकतन्त्र राज्य को स्थापना हुई + 
इस कारण इसके पश्चात्‌ गण राज्यों का विशेष 
अपभेणि से. उल्लेख नहीं मिलता । इसलिए बहुत सम्भव है 
अप्रसेन. कि लाग समयान्तर में गणतन्त्र के विध्राश के 
पश्मात्‌ एकतन्त्र की स्थापना हाने पर गण व्यवत्यथा 
का भल गये दो जा अवश्यम्भावी है । ऐसी अवस्था मे गण सूचक 
अपग्रश्रेणी शब्द शासक विशेष का बाघक समम्झ लिया गया हो तो 
कोई आम्रय नहीं और पश्चात्‌ बद्दी शब्द धीरे धीरे अग्रसेव के रूप 
में प्रचलित दाकर शासक विशेष का नाम सममा जाने लगा होगा। 
फिर भाद लोगों ने इसी भग्रसन के वशावली की कल्पना की ह्वोगी 
और उसे ऐतिद्दासिक -यक्ति का रूप दे दिया गया दागा। भाषा 
विज्ञान की दृष्टि से अप्रश्नेणि! का अग्रसेन! हा जाना असम्भन 
नहीं ओर यद्द घारणा डाक्टर रत्यकरेतु की धारणा की भ्रपेक्षा 
अधिक बुद्धिआह है । 
फिर भी यदि थाड़ी देर के लिए इस कल्पना की उपेक्षा कर 
दी जाय ता भी यह नहीं कद्दय जा सकता कि 
आप्रेयगणा में. आम्रेयगण एक पेत्रिक राज्य था। आपेय गय में 
राजा का अभाव राजा नहीं द्वाते थे यह उसको मुद्राज्यें स्रे स्पष्ट 
ज्ञात दाता है। बहाँन तो काई. फैज्रिक. राजा 
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था भौर न काई निवौधचित राजा दी द्वाता था। जिन प्रजातन्त्र 
राज्यों में किसी प्रकार के राजा नहीं हाते थे उनके मुद्रा, गण के 
लास से अकित हवाते थे। पजाब म॑ मिली जनपद की अनेक मुद्राओं 
पर जनपद पर बिशेष जार दिया गया है जिससे सिद्ध दाता है 
कि समस्त जनपद वहाँ का शासक समझा जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि अगरोहा में भी कभी किसी राजा का शासन न था बरन बहा 
पूरा स्वायत शासन था । 
आप्रय गण के राजनेतिक स्वरूप पर बरवाला से मिली उन 
मुद्राओं से विशेष प्रकाश पड़ता है जिनपर श्रीयुत एलन के पाठा- 
नुसार * अगाच मित्रपदा मिशयन” अकित है। " 
आप्रेय का. इस मुद्रा लेख का पूृवाश अगाच मित्रपद्‌ जा 
राणनेतिक रूप “आम्रय मित्रपद का प्राकृत रूप है डाक्टर बानेंट 
के कथनानुसार बड़े महत्व का है। उनके कथना 
मुसार मित्रपद का उपयाग प्राचीन राजत ञ में सघ (कनफडरेशन ) 
के अथ में हाता था। इसलिए ७क्त लेखाश से जान पड़ता है कि 
आप्रेय की राजनैतिक सत्ता किसी संघ ( कनफंडरशन ) के सदस्य के 
रूप में थी। * माशिया प्रज़लुस्की ने अपने एक लेख मे पजाब में 


१--कैटलाग आव द क्वायन्स आव एशियन्ट इन्डिया इन बृटिश 
म्युजियबस ४ २८२--८४। 

२--बुलेटिन आव द स्कूल आव ओरियन्टल स्टडीज भाग १२ 
प २७८। 
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समय-समय पर अमेक राज्य एवं वर्णों द्वारा संघ स्थापित किए 
जाने का निर्देश किया है और चन्द्र व्यांकरण ( २-४-१०३ )» की 
यूत्ति के आधार पर यद्द बताया है कि वहाँ सालल्‍्व नामक छ जन- 
यदों का एक सघ था जिसके दा सदस्य युगान्धर और ओदुम्बर 
थे। ! डाक्टर बारनेंट का अनुमान है कि सम्भवत' आम्रय गण भी 
उसी सघ का सदस्य रहा दहागा। आपके इस अलुभान का कोई 
आधार नहीं है कोरा अनुमान मात्र है इसके विपरीत हमारी 
धारणा है जैसा कि आगे स्पष्ट होगा कि आप्रेय की घनिष्टता 
मालव से अधिक थी। यदि आम्रय किसी सघ का सदस्य था ता 
उस सघ में मालव मुरधय रूप से अवश्य रहा दोगा। किन्तु एक 
सख्टकने वाली बात यह है कि मित्रपद्‌ शब्द केवल इन अुद्राभों 
पर क्‍यों है अन्य मुद्राओं पर क्‍यों नहीं है? इसके अतिरिक्त 
मित्रपद का प्रयाग साधारणतया कही अन्यत्र देखने में नहीं आता। 
इससे अनुमान द्वाता है कि सम्मभवत आम्रेय गण स्वत' कुछ छोटे 

छाटे मित्रों का सामूहिक सघ रहा हागा | आज अग्रवाल जाति में 
१८ गात्र अचलित हैं. दो सकता है यह गात्र उन्हीं समूहों का 
व्यक्त करते हों। गात्रो का वास्तविक अथ हमने परिशिष्ट में स्वत त्र 
रूप से व्यक्त किया है उसके आधार पर हम अनुमान कर सकते 
हैं कि यह सघ छाटे-छाटे समूहों के सगठन से बना था। दो सकता 
है यह मित्र पद उसी की आर सकेव करता हो। 


१ बुलेटिन आव द स्कूल आब ओरियन्टस स्टडीज भाग १ प्‌ २७६ 
२--5ह्ी प रृ८ । 
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बस्बड प्रान्स के कुछ गुजराती अग्रवाल अपने को झगरोददा 
का मूल विवासी न भान कर आगर ( मालवा ) का निवासी 
मानते हैं| ' हिन्दी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचाय 

गुगराती भप्रवाश् प० अम्वबिका प्रसादजी बाजपेयी भी इसका सम 
थन करते हैं। आपका कद्दना है कि अग्रवाल शब्द 

आगरवबाल से ही बना है। इसके लिए आप कहते हैं कि हिन्दी के 
शब्दों में अत्यय लगाने पर दीघ स्वर हस्व दा जात हैं जैसे 'बूढ़ा + 
आपा से बुढ़ापा” बना 'बूढ़ापा नहीं। इसी प्रकार आगर और 
वाल मिज़्कर आगरवाल न हाकर अगरवाल शब्द बना | * यह 
धारणा व्याकरण सम्मत हाते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त 
अमात्मक है। जनपद्‌ की व्याख्या करते समय हम बता चुके हैं 
कि राज्य का निमोण जन से दवता था। यदि काई शक्तिशाली राज्य 
आक्रमण करके उस देश का जीत ले ता उसकी काई विशष हानि 
नहीं होती थी। जनता उस देश का छाड़कर कहीं ओर जाकर बस 
सकती थी । देश के छिन जाने पर भी राज्य जीवित रह सकता 
आ। महत्व बरानेवाली भूमि का न था बरन महत्व जन का था | 
अस्तु डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि बड़े बड़े 
साम्राज्यों के विकास हाने पर अनेक गयणों ने साम्राज्यवाद की 
आधीनता स्वीकार न कर अपने दरे भरे शस्य श्यामल पचनद्‌ 


१--भार ई एन्यावेन ट्राइव्स एन्ट कास्टस आफ बाम्बे १६२२ 
भ्ग हे पृ ४२६। 


२--अप्रवाल वष १ खण्ड २ संख्या ३ पृष्ट ६४६ । 
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प्रदेश को छोड़ दिया और संरु भूमिका आश्रय लिया। वहाँ श्ति- 
शाली साम्राज्यों के आक्रमण से वंचकर अपनी स्वाघीन सत्ता को 
दक्ता कर सकना सम्भव था। इस तरह अपना पुरा निवास स्थान 
छोड़ कर शजपृताना में जा बसने वाले गण्यों भें पृर्वोद्ठेखिल मालय 
और शिवि गण भी थे * । 
आगर इसी मालंव गंश द्वारा नवनिर्मित मालवा प्रदेश में 
उड्जयिना से लगभग ४० मील उत्तर पूब स्थित एक छोटा सा 
नगर है। जान यह पढ़ता है कि आभेय गण और 
अभ ओर मालव मालव गण मे पयोप्त धनिष्टता थी। फलत जब 
लगभग १०५ ई० पू. सालव लोग पञाब छोड़ 
राजपूताना की आर चले वो उनके साथ आप्रेय गण के भी कुछ 
लोग आए और यहाँ आकर बस गये और अपने निवास स्थान 
का नाम आगर रख लिया। इतिहास में इस बात के अनेक उदाह 
रण प्राप्त हैं कि एक स्थान के निवासी जब दूसरे स्थान गए तो 
उसका भी अपने पूष स्थान का नाम दे डाला। यथा मथुरा 
(शौरसेन देश ), मदुरा (पाण्ड्य देश ) और मघुरा ( कम्बोडिया ) 
को एक ही जाति के लागों ने बसाया था। मालवों और आाप्रयों 
की धनिष्टता का एक प्रमाण भरी जयचन्द विद्यालकार की पुस्तक 
भारतभूमि और उसके निवासी” में मिलता है। उन्होंने इशडोचीन 
के आधुनिक प्रन्त लआ का प्राचीन नाम मालव” भर उसके 


१--कादी प्रसाद जामसंवाल हिइ राजतन्तथ प २४४ । 
५ 
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सिक के एक नगर 'दानाई' का नाम अपन नगर! लिखा है। उनके 
कथनानुसार ये तत्कालीन भारतीय बस्तियाँ थीं। ५ इससे अचुयान 
होता है कि सालब और आप्रेय लोग न फेवल मण्य आरत में ही 
साथ-साथ आकर बसे वरन्‌ सुदूर पूष मे भी साथ-साथ गये। 
इसलिए दा सकता है कि अपनी स्वतन्त्र प्रियता के कारण आप्ेय 
गण का जो भाग आगर चले आए हों उनकी बतमान सतान 
बतेमान गुजराती अग्रवाल हों । 


१ ्पू १६७॥ 


परिशिष्ठ 


नागवंश 


अभवाल जाति के विकास पर लिखी जाने थाली पुस्तक के 
लिए जितनी सामग्री अब तक प्राप्य है, उसके अनुसार अब अधिक 
कुछ लिखने की गुजाइश नहीं है। किन्तु अभ- 
अग्रवाल जाति वाल जाति अपने को माठपक्ष से नांगों की 
ओर नाग सतान मासती है और नागों को अपना मामा 
कहने में अभिमान मानती है और इसी कारण 
वे लोग चादे वैष्णत शेब या जैन काई भी हों, सर्पों को नहीं 
मारते। मारना ता दूर रद्दा उसे चोट पहुँचाना या सताना भी बुरा 
सममते हैं। झनेक स्थानों पर अग्रवाल लोग अपने मकान के दोनों 
ओर प्रतिमा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनकी ख्त्रियाँ 
नागपशञ्चमी को साँप के बिल़ों की पूजा करती हैं। सप्रों को इतना 
महत्व देने का क्या फारण है, यद्द अग्रवाल जाति के इतिहास का 
एक सपेक्तित विषय है। दम लगे द्वायों इस पर भी एक टरष्टि डाल 
लेना उचित सममते हैं । 
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किंबदन्ती प्रचलित है कि राजा अभ्रसेन ने नागकन्या कुमुद 
तथा कालपुर के नागराजा महीधर की कन्याओं से विवाद किया 
था | उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह भी विशानन 
किंबदन्तियों. या वासुकि अथवा अनन्तदेव या दशानन नाम 
औँजलाग के नाग राजाओं की कन्यायो से किया था * । 
इन नाग कन्यायों के सम्बंध मे फद्दा जाता दै 
कि वे सदेव अपन सर्पिणी रूप में रहती थीं इससे उनके पति उनसे 
बहुत घबराते थे और उनके निकट नहीं जाते थे। वे नाग कन्यायें 
ब्ष में केवल एक दिन आवण शुक्ल ५ का अपना सर्पिणी का 
घोला उतार कर स्री बन कर तालाब में स्नान करती और 
पूजा करती थीं। एक दिन जब वे स्नान करने गइ ता लागों ने 
उनका सर्पिणी का चोला जला दिया ओर वे पुन सपिणी न 
बन सकी । उन्हीं नाग कन्यायों की सत्तान यह अग्रवाल जाति 
है। इस किंबदन्ती को यदि हम ज्यों का त्यों मान लें ता क्‍या 
कोई सर्पिणी स्रे बिवाह करने की कल्पना कर सकता है ९ यह एक 
अस्तम्भव एब अप्राकृतिक स्री बात है जा मूखता से परिपूण है। 
ब॒स्तुत' बात यद्‌ है कि नाग एक जाति का नाम है जा आया 


१ आरतेन्दु इरिशन्द अगरवालों की उत्पत्ति तू ३। 

२ भरी विष्णु अप्सेन वश पुराण भूतसण्ड . १७ अग्रसेन जी का 
जोौकन चरित्र १६ 

३. भरी विष्णु अप्रपेत दश पुराण भूरासंद ५ ३४  अप्रसेन भी को 
ऊजौवन चरित्र ह २१ २४। 


भागे पड 


के अवेश से पृथ से ही भारतवर्ष में निवास करती थी। अनुमान 
किया जाता है कि यह कोई आयेतर जाति थी । 
नाग साति... याँदि वह आय जाति होंती तो आयों के आचोन 
साहित्य में इसको कहीं न कहीं यथाथ अर्चा 
अवश्य आसी | सामान्‍य मत यह है कि आरथों से पहले जो जातियाँ 
यहाँ बसी थीं वे द्रविश थीं और उन्हें आय दृस्यु कहते थे । किन्तु 
कुछ लोगों का कहना है कि द्रविणों से भी पहिले यहाँ मलुष्यों 
की अन्य जातियाँ बसती थीं उनमें एक नाग जाति भी थी | 
जान यदद पढ़ता है कि अन्य जातियों के समान आस्स्स में 
नाग लाग भी सबप्रथम पहाड़ जगल तालाब आदि के समीप रेहते 
रहे होगे। और सपपूजक दोकर अपने शरीर के 
टोठेम.._ ऊपर और आभूषणों में सप का चिह्न अद्वित 
करते रह होंगे। अति प्राचीन काल से नाना देशों 
में एक विशेष चिह्न या लाछन से परिचय देने का रियांज दिखाई 
देता है। यह जिह् साधारणत' या तो किसी जीव जन्सु के दोते हैं 
या वृत्त लता और पुष्पों के। जो वस्तु लाछन या चिह्न रूप में व्यंग 
हृत हाती है बह वस्तु उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति के श्रद्धा और 
सम्मान फी चीज़ द्वाती है। अंग्रेज़ी में इस टोटेम कद्दते हैं। आायों 
को पूर्ववर्ी अनेक जातियों में मी टाटेम प्रचलित था और वे अपना 
परिचय किसी जीवजन्तु या यूचलता आदि से दिया करती थीं। 
इसका ममाण ऋग्वेदादि प्रादीन पन्धों में काफी मिलता है *। आज़ 
१ ऋग्वेद ७ श्ए १€£ १:१८ ६ शतपथ जआाह्मण १३ ४ः४ ६१ 
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मी भाचीन जनाय जातियों के बशज जातियों के कितने दी नाम 
एव गात्र इस प्रकार के पाये जाते हैं। टाटेम नामघारी जातियों 
का विशद विवेचन आचाय छितिमाहन सेल शास्त्री ने अपनी 
पुस्वक 'भारतवष में जाति भेद में किया है * । नाग नाम भी इसी 
अकार का नाम है। उनके इस प्रकार के किन्दीं कारणों से ल्लागों 
में यह अऋमपुण घारणा फेल गई शोगी कि वे लाग मनुष्य नहीं 
अपितु सप हैं । 
जो भी दो आयोँ से पूथ भारतवष में नाग जाति अति प्रबल 
थी और आयों के प्रवेश के पश्चात भी उसकी 
निवास-स्थान विशेष महत्ता थी। काश्मीर से लेकर लका वक 
और पेशावर से आह्म देश तक नाग जाति के 
चिन्ह फैले हुए हैं । यद्दी नहीं सुमात्रा जावा आदि देशों मे भी 
इस जाति का प्रवेश रह चुका है। इस प्रकार दूर तक फैले हुए 
नाग जाति का मूल स्थान कहाँ था इसका निणय करना बहुत 
कठिन है। नागों के मूल स्थान के सम्बध में प्रचलित पुरातन 
एवं प्रबलतम जा आख्यायिका है, उसका यदि बिश्लेषण किया 


नाव 


१ पष्ट १ ५, ११५४: इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए रिजले 
कृत परीपुल आफ इन्डिया पृ ६३ १ २ इडन्छ कक कृत ट्राइव्स एण्ड 
कास्टस आफ द एन ढव्लू पी एण्ड अवध भाग १ पु २ अनन्तकृष्ण 
एयर कृत माइसोर ट्राइब एण्ड कास्टस पष्ट २४९ २६२ ई यर्सईन छत 
कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स आब सदने इण्डिया तथा मेकडानल कृत वेदिक 
प्राइथालोली पृ १५३ देखना उचित दोया । 





अशायंडे है है दे 


जावे तो नाग कोम दक्षिणस्य कदे जा सकते हैं। जाग नीचे के 
लोक के रहने वाले हैं, उसका पाता लोक है, इस प्रकार पुरातों 
ले बार भार घोषित किया है। उत्तर निवासी आयों के लिए यह 
पॉताल लोक दक्षिण देश के सिवा और कौन सा देश हो सकता 
है *। लेकिन कुछ लोग अमेरिका, आस्ट्रेलिया न्युफाउरडलेस्ड 
आदि में से किसी को प्रावाल लोक मानते हैँ। कहीं कहीं पूर्षी 
बगाल अथवा आसाम के पूर्वी भाग का सी पाताल लोक कद्दा गया 
है *। कुछ लाग सि-ध प्रान्त में पाताल का अस्तित्व बसाते हैं *। 
इस जाति के लोगों का सब प्रथम उल्लेख भारतीय इतिहास 

मे समुद्र संधन की कथा में मिलता है। यदि पुराणों के द्राष्टान्तिक 
बणन को अलग रख दिया जाय तो ज्ञात दाता है 

पौराणिक कि आय देत्य और नाग लोगों ने समुद्र द्वारा 
उल्लेख ससार यात्रा फा विचार किया। हस पर शेषनाम 
ने जद्याज्ञ बनाने के लिए मन्द्रायल से इसमी 

अधिक लकड़ी मेंगाई कि जान पढ़ने लगा कि समुद्र के सामने 
समूचा पहाड़ आ गया दहै। नागों के दूसरे सरदार बासुकि ने 
रस्सी मस्तुल आदि लगाकर अद्वाज़ों का सआया और तब नागों की 


१ देशाई पांड्रंग राय नाग जाति स्रम्भेलन पत्रिका भाग २५ संकछया 
६९१ । 
२ मिश्रवन्धु भारतवर्ष का इतिहास [ अथम संश्करण ] भाग १ 
पट ६४ ६७॥ 

३ बही [ तृतीय संस्करण | भाय ह पृष्ठ ४८। 
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सहायता से देत्य और आय लोंगों ने सारे संसार में समुद्र यात्रार्वे 
की और इन यात्राओं में उन्‍हें आँति भाँति के पदार्थ श्राप्त हुए 
जिनमें १४ रत्न प्रधान थे । पुराणों में नागों के सम्बन्ध में जा कुछ 
भी वन आप्य है रखसे जान पड़ता है कि इन लोगों की सब्षेव ही 
आय लोगों से घनिष्ठता रही और राजा जनमेजय के अतिरिक्त 
किसी भी आय राजा से इनकी भारी लड़ाई नहीं हुई | इस बात की 
पुष्टि इस यात से भी ह्ाती है कि इस जाति का आया से 
विषाहादि सम्धघ खूब प्रचलित था। और इसके पर्याप्त निर्देश 
प्राचीन प्रन्थों मे प्राप्य हैं। सूयबशी राजा युबनाश्व और हयेश्व 
की बहन धूसबण सासक नाग का व्याही गइ थी। उसीकी पाँच 
कन्याओं का विवाह हयश्व के दस्तक पुत्र यहु से हुआ था । रामा 
यरण युग में मेघनाथ की सत्री खुलाचना नाम कन्या थी। रामचद्र 
के पुत्र कुश ने एक नाग कन्या से विदाह किया था । मद्दाभारत 
काल में भीम का जब दुर्याधन ने त्रिष देकर नदीमें फंक दिया था ता 
साय ल्ञाग उसे उठाकर ले गये थे । उस समय नागराज ने भीम 
को देखकर कहा था कि यह मरे दौदित्र का दौद्दित्र है। नागराज 
की कन्या से सूरसेन हुए थे । सूरसन को पुत्री कुती थी । श्रीकृष्ण 
के नाना उभसेन की रानी नाग कन्या थीं। अजेन की भायो और वसु 
याहन की माता चित्रागद्ा नागराजकुमारी थी । अजुन की दूसरी 
पत्नी उल्दपी भी नायपुत्री थी। इनके अतिरिक्त पुराणों में कितने 
ही जाह्मण ऋषियों के नागरित्रयों स॑ परिणय हाने की कथायें दा 
हैं। इस सन्द्भ में जरत्कारू ऋषि का वृत्तान्त प्रसिद्ध है। नाग- 


जापतचका ३३३७ 


राज वासुकि की महल से इनका सम्बन्ध हुआ है और उनसे 
उत्पन्न युत्र पुश्यश्छाक आस्तिक ऋषि थे । कथा सरित्सागर से जात 
होता है कि यृदृत्कभा के निमौता शु्मादच की माता जाह्मण कुमारी 
और पिता नागशजकुमार थे। वृक्षिणात्य अन्य मणिमेग़लय के 
अनुसार चोल शजा बण ऋषेधरकिली ने भीलबलय नाम्नी नाग 
कन्या से विधोद किया था। इस प्रकार हम देखते हैँ कि नाम 
जाति का आयों से बहुस घनिष्ट सम्बन्ध था और उनके मदायुष्षषों 
ने आया के इतिहास एव पुराणों में प्रमुख ध्यान प्राप्त किया था । 
वैदिक काल में इनमें से कितनों ने आह्षण और ऋषि का प्‌ आप 
किया था। ऋग्वेद के दशम मछल के ९४ में सूक्त के रचयिता 
कदू के पुत्र मागबंशीय अबुंद थे । तेतरेय सहिता के अनुसार 
ऋग्वेद के १० १८९ सूक्त की रचयित्री ऋषि हैं सपराही। 
इसी प्रकार १ ० ७६ सूक्त के ऋषि हैं नागलातीय इरावत के 
जरत्कण * । नागो के कुलसस्थापक शषनाग का विष्णु की शैया 
और पृथ्वी का आधार कहलाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ हैं। इसी 
प्रकार अनन्त नामक दूसरे अमुख नाथ को तो परमात्मा की विमूलि 
कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है *। भर अब तक भआाद्रपद की 
चतुद्शी का अनन्ल की पूजा द्वाती है । 


१ कदू या पुश्रस्य सर्पस्य अर्वुदस्थाएम | सायणा 
२ इरावत पुन्रस्य स्रपंजाते जरेस्कणस्यार्वम्‌ । सायश्ष 
३ अवन्तइकारिन नायर + घीता 
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इतिहास में नाग्यें का उल्लेख एक बंश के रुप में हुआ है । 
इसका इतिहास प्राय' एक प्रकार से अब तक अज्ञात सा रहत है 
स्‍्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने उनके इति 

जागबंध.. दास का मुद्रा एव पौराणिक उलोखों के आधार पर 
परिअमसपूष क उद्धार किया है "| उनके कथना- 

नुसार लागवश का खब प्रथम ज्ञात नागधश का उत्थान विदिशा 
में हुआ था जो शंको के शासनकाल में उपराज या राज प्रतिनिधि 
का प्रसिद्ध निवास स्थान या केन्द्र था। ठदसस्‍्थान के नाग शासकों 


की नामावल्ली इस प्रकार ज्ञात हाती है -- 
शेष इपू ११०--९ 
भोगिन ९०---८० 
रासच द्व मं ८ «“-(३७ 
घमबसन ५०-- ४ 
खरगर ४७००-३९ 


इसके पश्चात्‌ जान पढ़ता है कि इनका शासन कुछ काल के 
लिए छि्न भिन्न हो गया और व अपनी राजधानी पश्मावती ले 


आए ओर वहाँ निम्न शासक हुए--. 
भूतनम्दी है० पू० २ ०--१७० 
शिशुनन्दी ९-२५ ३० 
यशनन्दी २५ ३०-३० डे 


िििक्क्िि जल ्ीफिन+ 2०मन्‍्मबत ३ ०>कनमा, 


१ डा काशी प्रसाद जायसवाल-अन्बकार युभीन भारत । 


मं हैक ९, 


३० इ७--+उट हैं० 
उनके सम्बन्ध में अभी तक 
निश्चित नहीं हा सका है कि किस 


घपुरुषदात 
उसमरवदात 
भवषदात 
शिवनन्दी 

या क्रम से बैठे | 
शिवदात 


इनके शासन के अन्तिम काल में भारत में कुशाण शासकों ने 
अपना साम्राज्य स्थापित किया और ८० हे० से १७५ टे० तक राज्य 
करते रहे । इस बीच नाग लोग पद्मावती और विदिशा का निवास 
छाड़ मध्यप्रदेश में चले गए और द्ेशंगायाद-जयलभधुर के पहाड़ों 
और जगलों में रक्षिय रहकर वे लाग पचास वर्ष से अधिक समय 
तक राज्य करते रहे । पग्चात्‌ कुशाण साम्राज्य के अन्तिम काल 
में वहा से निकल कर बधेलखरड द्वोते हुए गया तठ पर कान्ति 
पुरी पहुँचे और काशी अथवा आसपास उस लोगों ने अश्यमेघयक्ष 
किया ओर बद्दी उन लागों का रा याभिषेक हुआ । फिर कान्तिपुरी 
स वे लाग पश्चिम की आर बढ़े और पद्मावती और मथुरा पर 
अधिकार प्राप्त किया । ओर भवस्थापित नागवश अपने लये शासक 
नव के नाम पर नवनाग वश के सास से युकारा जाने लगा। प्रीछे 
यही वश भारशिवच्श के नाम से इतिहास में प्रसिंठ हुआ । 

इस बश के प्रथम शासक नवनाग के सम्बन्ध में भतुसाम 
किया जाता है कि बह कुशणवशी वाम्लुदेव के साथाज्यकाक्ष में 
सयुक्तप्रान्त के पूर्वी भाग में एक त्वतंत्रसासक की ऑँतिसक्य करता 
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था। उसका शाखनकल १४० इं० से १७० ६ई० तक अनुमान किया 
जाता है। उसके पश्चात्‌ वीरसेन नाथ शासक 

नवनाथ हुआ। उसने अपने राज्यकाल के पहले कष से 
ही महाराज के समस्त शासनाधिकार अपने 

हाथ में कर लिया था। उसके सम्बन्ध में ज्ञात दाता है कि उसने 
कुशाणों को हटाकर मथुरा में फिर से हिन्दू राज्य स्थापित किया 
था। वीरसेन के उत्थान से केवल नागवश के इतिहास मे ही नहीं 
बल्कि आयंबत के इतिहास में भी एक नवीन युग का आरम्भ होता 
है। उसके राज्य विस्तार की सीसा समस्त सयुक्तप्रान्त और पजाब 
का विशेष भाग अनुमान किया जाता है। इसने २१ ई० तक 
शासन किया। बीरसेन के पश्चात्‌ इस बश में निम्न शासक हुए --- 


१---हयनाग २१००-२४५ है 
२--अयनाग शशय५७-न्‌०५ दु 
३--बहिननाग २५७--२६ है 
४--चरजनाग २६ --२०५ हे 
५--भवनाग २८ --३१५ है 


भवनाग के पञ्मात्‌ इसवश का शासन वाकाटक बंश के धाथ में 
चला गया। भवनाग ने अपनी कन्या का विवाह बाकाटक राजवंश 
के सम्राट प्रबरसेन के पुत्र गौतमीएत्र से किया था। भवनाग दे 
समक्ष कोई पुत्र न था इस कारण इस सम्बन्ध से उत्पन्न दौदविञ 
संद्सेन प्रथम के हाथ इस वशका शासन चला गया और उस 
बंशका उत्कर्ष हुआ | 


आन कक 


अपने समय में सारशिव वंश रा अतना अधिक महत्व भा 
कि वाकाटक बंशके, जो एक उश्च कोटिका आइज़ कुल था, सख> 
कोय लेखों में इस पिवाह सम्यस्त का वार्कार 

मारशिय उल्लेख किया गया है क्रीर उनका गुण गान 
गाया है। बात भी कुछ ऐसी ही थी। कुशाण 

शासकों को भारत से मिकाल बाहर करना एक सामान्य 
बात न थी। वें ऐसे शासक थे कि जिसके पास बहुत 
अधिक रक्षित शक्ति एवं सेना थी कौर यह रक्षित शक्ति उनके 
मूल निवासस्थान मध्य एशिया में रहती थी जहाँ से उनके सेप्रिकों 
के बहुत घड़े बढ़े दल सदेव आया करते थे। इनका साम्राध्य जंझु 
नदी के तठसे लेकर बगाल की खाड़ी तक यमुना से लेकर नम्रंदा 
तक ओर पश्चिय में काश्मीर तथा पजाब से लेकर स्िम्थ और 
काठियाबाड़ तक और गुजरात सिंध और बल्धचिस्तान के समुद्र 
तट तक अली भाँति स्थापित हागया था। ये लाग प्रायः सो बर्षों 
तक बराबर यही कद्दत्त रद्दे कि हम लाग देव पुत्र हैं और हिन्दुओं 
पर शासन करने का हमे इश्वर की आर से अधिकार प्राप्त हुआ 
है। यों ता एक बार थोड़ी सी यूनानी प्रजाने भी विशाल पारसी 
साम्राज्य के विद्धध सिर उठाया भा और उसे लल्लकाश श्रा, पर 
भारत्िवों के नेता ने, जा अज्ञात वास से निकलकर शुखारों की 
इतनी यढ़ी शक्ति के विश्द्ध सिर उठाया था और उसे ललकारा 
था बह असीम वीरता का कार्य था। उन मूमानित्रों पद ऋणभी 
पारसियों का अत्यक्ष रूपसे शासन नहीं था, पर स्युक्त मान्त और 
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बिहार के नाम से आजकल पुकार जाने बाले अदेश पर कुशाण 
साम्राज्य का प्रत्यज्ञ रूसे अधिकार और शासन था। यद्द काई 
नायमात्र की अधीनता न थी जो सहज में दूर करदी जाती और 
न यद केवल दूरपर टेंगा हुआ प्रभाव का पदो था जा सहज म 
फाड़ ढाला जाता । यहाँ ता प्रत्यक् रूपसे ऐसे बलवान और शक्ति- 
शाली साम्राज्य शक्ति पर आध्ात करना था जा स्वय देशमें उप 
स्थित थी ओर प्रत्यक्ष रूपसे शासन कर रह्दी थी। भारशिवो ने ऐसी 
शक्ति पर आक्रमण किया और इतनी सफलता से आक्रमण किया 
कि इस देखते हैं कि बीरसेन के उत्थान के कुछ दी समय बाद 
कुशाण लोग गगा तटस पीछे हृटते हटते सरहिन्द के आस पास 
पहुँच गए थे। भारशियों ने कुशाण राजाओं का इतना अधिक 
दबाया था कि अन्त में उन्हें सासानी सम्राट शापूर (२३६ 
२६९ इ० ) के संरक्षण मे चला जाना पढ़ा। इस स्व॒तन्त्रता स्थापक 
बशके सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि इस बशके लोगोंने शिवलिंग 
का अपने कघे पर थदन करके शिवका भली भाँति परितुष्ट किया 
था, जिससे दे भारशिव नामसे प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दश अश्वमघ 
यज्ञ फिए थे ! 
नामों की शासन प्रणाली सघात्मक थी और भारशिववश 
उस शाखन प्रणाली का नेता था | उनके अन्तगत अतिनिधि स्वरूप 
शासन करने वाले अन्य कई वंश और प्रजा 
शासन अ्रणाद्ी तन्त्रात्मक राज्य सम्मिलित ये । पद्मावती और 
सथुरा में भारशियों हारा स्थापित वंश की दो 


आनईशस 48. ॥ 
इसखायें थी जो कमश' दाक-बंश भोर यहु कहा कदा आँत्तां जा #९ 


फ्मावती स्थित टाकवंश में निक्न शासक हुए ज्ञात होते 
भीमनाम २१७०---४३० ई० 
टाकबंध .. स्कल्दनाग २३५-२*२७० ० 
बृहस्पतिनाग २०७५०---२७० ह० 
व्याधनाग २७०---२९० ई० 
देव नाग २९०--ह१० ई० 


गशपतिनाग ३१०--३४४ ६० 
ये लाग एक प्रकार से स्वठन्त्र शासक थे और भारशिकों के 
अधीन उसी प्रकार ये जिस प्रकार काई राज्य किसी साम्राम्य के 
अन्तगत होता है। ये लाग अपनी इस स्वतन्त्रता का शपणोग 
समुद्रगुप्त के समय तक करते रदे। समुद्गगुप्त के प्रथम आयोवद थुद्ध 
में गणपति नागके मारे जाने पर इस शासक वग का अन्त हुआ | 
गणपति नाग धारा ( पश्चिमी मालवा ) का स्वामी कहा गया है। 
सथुरा में राज्य करने वाले बंश में जा यदु नाम्र से प्रसिद्ध है, 
कीर्दिषिण ( ३१५ ३४० ई० ) और नागसेन ( इ४०-४४४ ई० » 
केवल दो शासकों के नाम भाष्य हें। इस दो 
गदुबंश. राजाओं के पूज दो और शज़ा हुए होंगे पर चलके 
नाम प्राप्य नहीं हैं ये लोग प्रत्यक्षरूपले भारशियों 
के आधीन और शासन से थे। वागसेन भी समुद्रगुप्त के प्रथम 
आयंब्त युद्ध में मारा गया। अम्पाला ( पजाब ) में भ्र्न जामक 
स्थान में भी एक नाग वश राज्य करता था ओ आरशियों के. 
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जांघीम और शासम में था। इस कशके दो शासक मानक्त 
( ३२८-३१४८ ६० ) और सदेश्वस्नाम ( २४८ ३६८ है० ) का पता 
लगता है। सददेश्वरनाम लाहौर की एक मुदरमें महाराज पद से 
विभूषित हैँ । बुलन्व्शइर जिले के इन्दुपुर में या उसके आसपास 
एक और कश राज्य करता था। इस वशके फेवल एक शासक 
मातिल (३२८ ३४८ ३० ) का कुछ पुरातात्जिक सामप्रियों से 
पता लगता है । यह प्रान्त अन्तर्वेद ८ गया और यमुना के बीच के 
प्रदेश का प्रश्थिमी भाग ) कद्दा गया है, यहाँ एक अलग गबनर 
या शासक राज्य करता था। माहिल सम्भबरत इसी प्रान्त का 
शासक था । इसी प्रकार अडिछत्न में भी एक शासक था जिसका 
आम अच्युत या अच्युतनन्दी (१२४ ३४४ है ) था। पर यह स्वतन्त्र 
ने होकर अपने समय में वाकाटकों के अधीन था। इन शासकों 
के पद्चात्‌ भी पाँचनी शताब्दी तक कुछ नाग शजाओं के अस्तित्व 
का पता लगता है जो स्कन्दशुप्त के फरद थे। गुप्त काल में सम्म 
बुत इनके सम्मान में अन्तर नहीं आया था क्योंकि हम देखते हैं 
कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने कुबरनागा नामक एक नाग राजकुमारी 
के साथ विवाद किया था। कल्दणण कौ राजतरगिणी सें कश्मीर 
के नाग शासकों का इतिदास लिखा हुआ है जो आठवीं शताब्दी 
में कोट बंशके अमसे शासन करते थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नागबश इतिद्ास के एक दी 
काल लक एक वैभग्रशाली च्म जा। इस बशले सम्बन्ध जोड़ने 
में लोग अपन गोरव मानते रदे हैं। हम ऊपर कदददी चुके हैं 


मामिकले पैक 


कि भारहाज गोतीय माहरा बाकाटक बरी इस वंशके सं अपने 
विवाह सम्बन्ध की चथी करते हुए नहीं थक 
राजमतिक. इमेफे अतिरिक्त पेबंजादि भारत के अम्थ अजिक 
अह्थ केंशोंके शिला लेखों में मी फर्णीन्द्रसुता एबं नाश 
कन्योयों के साथ वियांद कंधे की बातो बढ़े शर्य 
और गौरव के साथ लिखी गई है। ऐसी अवस्था में याँदि अकाल 
जाति भी अपने का नागवशसे सम्बाधित कहने में गौरव मानती 
है तो काई आश्वय की बात नहीं है। 
कुशाय शक्ति का सामना करने के लिए भारशिवों ने यद 
सीसि शरण की थी कि थे विधिध राज्यों की स्वाधीनता का पुभ 
पक रुद्धार कर उसके साथ मैश्री स्थापित करते थे और 
हरि उसको स्थायी रखने के लिए अपनी शअकुमारियों 
का विवाद उनके यहाँ कर दिया करते थे । 
अगराहा में कुषाण कालीन मुद्रायें बहुतायत से पाई जाती हैं 
भगरौह और. बदोँ जर किंवदन्तियोँ प्रचलित हैं उनसे 
कर जान पढ़ता है कि कुभाण सम्सरट विसकदप्स का 
अगरोहा के साथ विशेष सम्ब-घ रहा ' । इससे 


१--पंजाब में अनेक किंभ्दाम्तियाँ राजा रिशारत के भागे से अ्रतिंद हैं 
जिनका कि संम्बन्ध अगरोंदा सें बताया आता हैं। भ्ोयुततें जयबन्‍्द विध्ा्कार 
ने अपनी पुस्तक भॉरतीय इतिहास कौ रुपरैंशा [ (8 ४२६ ] में इस शणा 
रिंसाल की विभकदाप्स से मिला कर एड बताया है। राजी रिसास के संभ्ब्ध' 
में अगरदी ते सम्वनंध रेखने वाली दी डिंवेदातियों इस जंकारे हैं? -- 


पर 
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प्रकद होता है कि अगरोहा कुपाण खज्नाटों के आधीन रहा दोगा। 
रेल्ी अवस्था में बहुत सम्भव है कि आम्रेय गण का भी उद्धार 
आरेशियों ने किया हो और अपनी कुछ कुमारियों का वियाद वहाँ 
के प्रमुख लोगों के साथ कर दिया दा ओर उसी घटना को महत्व 
दैने के लिए नाग कुमारियों के साथ विवाह करने की थात बड़े 
गयव से कट्दी आती हो। 


अलक्सान्द्र के आक्रमण के १४५ वर्ष बाद अगरोह्ाया में भग्रावक आग 
लगी और नगर एक दम नष्ट अष्ट होकर केवल राख का ढेर रह राया | यह 
आग एक साधू के ह्ाप से लगी थी। उसने शाम से पहले सूचना करा दी थी 
इससे कुछ लोग पहले ही नगर छोड़कर माग गए। भागनेवालों में दरभजशाद 
नामक झग्रातिभना व्यापारी भौ थे । उन्होंने एक प्रतिहन्दी व्यापारी के तने 
से आइत द्ोकर अगरोहा को फिर से आबाद करने का निश्वय किया ओर 
प्रतिशा स्वरुप अपनी मुँछ और पगढ़ी उतार दी। और अपने मित्र राजा 
रिसालू की सद्दायता से डसको दुबारा आबाद किया। [ श्रौ विष्णु अपसेनव॑ंश 
पुराण भूतखंड पृष्ठ ४३ ४४॥। ] 

दूसरी किंवदन्ती के अनुसार रिस्ादू सियालको का राजा था ओर उसके 
दोवोन का नाम महिता था। समदिता का विवाह अयरोहाय के हरभजशादह् की 
पुत्री शीला से हुआ था। शीला बहुत ही पतिपरायणा गुणवती ओर 
सदाचारिणी थी । रिसाल्‌ उसके गुणों को भ्रशंसां सुनकर उस्चपर भुग्ध दो गया 
और उससे स्वयं विवाह करना चाहा । किन्तु मद्दिता के निकट रहते यह 
सम्भव न था अत रियाद्ध ये उसे रोहतासगढ़ [ सम्मवत रोइत+ ) भेज दिया। 
मद्दिता शीला! पर पूर्ण भरोद्य करता भा। वद उसे वहीं छोड़ रोहतासगढ़ 
चला गया । जागे के बाद उसकी अनुपत्यिति में रिसाद्ू भमुच्षित सलाम 
जठाने की चेषट करने लगा । वह रोज संहिता के थर जाने खगा फिन्तु क्षय 


नायबंध १४७ 


इसके अतिरिक्त ध्यान देने योग्य थात यह सी है कि यह 
मागवंश वैस्यों का बश था। यह बात डा० काशीप्रसाद जाय 
सवालने '“संजुभी मूल कल्प' नामक प्राचीन बौद्ध प्रन्थ ' के 
आधार पर प्रामाणिक रूपसे निधोरित की है । 
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वह किसी प्रकार शौला को वश में न कर सका ते निराश होकर उसे बदनाम 
करने के लिए अपने नाम की छुदी अंगूटी उसके शयनागार में छिपा कर रख 
दिया। मद्दिता जब रेहतोस्गढ़ से लोट कर जाया तो एक दिन उस्रकी मजर 
उस अंगूठी पर पढ़ी और उसने अपने पत्नी के आनारण पर संदेह दोने लगा । 
उसने नाना प्रकार से शीला की परीक्षा ली फिर भी उस्रका सन्देह दूर न 
हुआ | इसी बौच शीला अपने पिता के घर चली गई। महिता को इस 
घटना से बढ़ा दुख हुआ और वह शीला के वियोग को सहन सका ओर 
वैरागी हो गया । इधर उघर भटकता हुआ वह अगरोहा पहुँचा ओर बहाँ 
निराशा में अपना प्राण त्याग दिया। शीला भौ अपने पति के साथ ख्ती हो 
गई । बद्द घटना जब रिसाद्ू को माद्यम हुई तो बह स्वर्य जगरोदा आया 
ओर अपने ध्रुयोग्य मन्जो के वियोग में प्राण त्यागने की तैयारी करने छगा 
इतने सें शुरु भोरखनाथ अगये ओर सच्चे प्रेमियों का स्नेह देखकर शिकष 
पावेती की श्राथना की ओर शीला तथा मदहिता को पुनर्जाँवित कर दिया । [ द 
किजण्ड आफ पंजाब से श्री सत्यकेतु विधाऊकार की पुस्तक जग्रवाक्त जांसि 
का ग्राचीन इतिहास में उद्धुत । ] 
६“-इलोक ७४-४२ | 


र्‌ 
गोत्र 


अप्रवाल जाति में १॥। अथवा १८ गात्र प्रचलित हैं। इनके 
विकास के सम्बंध में अप्रवाल जाति भे कतिपय झिंवदन्तियों हैं + 
एक जन श्र॒त्रि के अनुक्तार अग्रसेन के १८ पुत्र हुए । 

किमदन्तियों में. जम वे विद्याष्ययन के ऋग्य हुए ता हम्हें तत्का 
गोत्र लीन शुरुकुलों भें भेजा गया | उस समय भारत 

वर्ष में बड़े बड़े शानी ऋषियों के सत्तरद् गुरुकुल 

थे, जिनके अधिष्ठाता बड़े बड़े बिद्वाल ऋषि मुत्ति थे। उन्हीं ऋषियों 
के पास महर्षि पावजलि की आज्ञा स महाराज ने अपने एक-एक 
पुत्र का क्रेज दिया । सटभि गस के आशभ्रक्ष मे सबसे बड़े और 
खबसे छोटे पुत्र का भेजा और शेष १६ पुत्रों को एक एक आश्रम 
में भेज दिया । इन पुत्रों ने जिस जिस ऋषि के आश्रम में शिक्षा 
पाई उस ऋषियों के नाम से उनका गाज ग्रखिद्ध दा गया। एक 
ऋषि के आभ्रम में दा पृत्र भेजे गए थे इस लिए दात्यें का एक 
ही गोत्र हाता था। किन्तु दानों वशघों के पक पहचान के 
लिए गोत्रों मे प्रथकता रखना आवश्यक था इसलिए एक का 


सोते हर 


गोत्र भिंझ् रख कर आजा कद! गया । यूंसरा कथन यह हैं कि 
मदाराज अपलेन में संदि सर्चरद यह किए, जिमंका जस्जैख पहले 
अ्रकेरण में किया जा चुरा है उन यश्ञों के पुसेद्तितों से साढ़े सतत 
रद मोत्रों के लास पड़े । एक कथंत यह मी हैं कि अम्रसेन ने १७ 
रानियों और एक वोसी से विवाह किया था। प्रत्येक रानी के साथ 
बैठ कर उन्होंने एक-एक पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। प्रत्येक यह्ष में 
जिस ऋषि को मुख्यय्याय साल कर यज्ष किया उसी के नामपर 
साथ की रामीं की सम्तान का नामकरण किया गयो और इन्हीं 
ऋषि से यज्ञापवीत करा कर गोत्र की स्थापना की गई और उन 
ऋषियों की बेद्‌ शाखा और प्रधर भी मानी गई । पश्चात जो वैश्य 
आत गए उनका १८ ऋषियों द्वारा सस्कार करा कर उनकी वेद 
शाखा स्थापित करते गये और उनका अपने एक एक पुत्र के 
नेत॒त्व में भलग अलग यूथ निमोण किया। वे ही बाद में गोत्र 
हा गए । दासी पुत्र के नेतृत्व में बनने वाले यूथ का गा आधा 
समांना गया | 

विक्रमी शताब्दी के प्रारम्भ में अश्वभोष नामक एक असिद्ध 
विद्वान और कबि हुआ है, जा कुषाण शासकों का धार्मिक सला 

हकॉर था| उसने सौन्द्रानम्द नॉमक' एक काथ्य 
अश्ववोष. लिखा हैं, जिसमें उसमे एक स्थल पर चर्जियों 
के गोत के सम्यस्ध में बिल्वृत विवेषना की हैं। 

उसमें उसने एक स्थान पर लिखा है -- 
१- बालचन्द मोदी अग्रवाल इतिहाश् परियम हू ६१ 


१०५ अग्रवाल जाति का विकास 


गौतम योत्रीय कपिल नामक तपस्वी मुनि अपने महात्म्य के. 
कारण दीघ तपस्‌ के समान और अपनी बुद्धि के देतु शुक्र और 
अगिरस के समान थे। उनका आश्रम हिमालय के पाश्वे से था। 
कई इच्छबाकु राजपुत्र माठृद्वेष के कारण और अपने पिता के 
स्य की रक्षा के निमित्त राजलक्ष्मी परित्याग कर रहे। कपिल 
उनके उपाध्याय ( गुरु ) हुये जिससे जा राजकुमार पहले कोत्स' 
गात्रीय थे अब अपने गुरु के गात्र के अनुसार गौतम गोन्नीय 
कद्दलाये । इस थात को पुष्ट करते हुए अश्वघाष ने व्यक्त किया है 
कि एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न, 
गोत्र के हा जावे हैं । जैसे कि बलराम का गांग्य और कृष्ण का 
गौतम हुआ । 

अश्वघाष के इस कथन स किंबदन्ती बाली बात की पुष्टि हांती 
हे। कितु यह बात विश्वसनीय नहीं है। यह बोद्ध लेखक कृष्ण 
ओर बलदेब को भले द्वी दा गोत्र का बतावे किन्तु पुराणों मे 
इसका कुछ पता नहीं चलता। हरिवश और भागवत की कथाओ 
से स्पष्ट ज्ञात होता है कि दानों ने एक दी गुरु अथीत्‌ सान्दिपणि 
स शिक्षा पाई थी जिसस निश्चित जान पढ़ता है कि सौन्द्रानन्द्‌ 
का कथन मिथ्या है। हो सकता है प्रज्षिपे भी हा। बौद्ध लेखकों 
ने आर्य अजुश्ुतियों को बहुत दी अमात्मक रूप से व्यक्त करने 
का यत्र किया है। उदाइरणाथ उन्होंने सीता के सम्बन्ध में लिखा 


१० १ इलोक १ ४ ४ श्८ २१ २२१ 
२--सग १ इलोक २१ । 


गोत ३७%) 


है कि के राम कौ भायो और सगिनी दोनों थीं'। भाई बहन के 
विवाद की कलंपना हमारे लिए अकल्पनातीत है। हम इस पर 
विश्वास नहीं कर सकते । 

याक्षपल्क्य स्मृति में आचाराध्याय के विवाह प्रकार में लिखा 
है कि-«जो कन्या नीरोग भाई वाली भिन्न ऋषिगोन्न की हो 

और माता की तरफ पाँच पीढ़ी तक और पिता 
याशवस्क्य स्मृति की तरफ सात पीढीतक जिससे सम्बन्ध न 
हो उससे विबाह करना चाहिये' । इस भादेश 

के देखने से स्पष्ट जान पढ़ता है कि गोत्र पुरोदितों के नहीं होते 
थे बरन्‌ निजी होते थे। थदि पुरादितों के ही गोत्र लोगों के होते 
ता याक्षपसक्य भिन्न गोत्र का आदेश न देते। पुराहित के बदल 
जाने पर हर समय गोत्र बदल जाया करता और उसका कोई 
महंत्व नहीं रहता । अनेक शिलालेखों में अनेक राजाओं ने अभि 
सानपूर्वक अपने गात्रों का उल्लेख किया दै' । इससे स्पष्ट है कि 
गोश्रों का विकास पुरोदितों से नहीं हो सकता। वह स्पष्ठत"*कुल 
झ्योतक है । 

प्राचीन आयों ने अपने पूषजों की त्मृति रक्षा के लिए गोत्र 
और भप्रवर प्रणाली का निमोण किया था जो ससार में अम्यत्र 
१०“ दशरत्थ आतक । 
२--अरोगिणों आतु्मती जंसमानाप भोतरआम 

पद्चमात्सहामाइच्ज मावत पिततस्तथा ॥ ग्लीक “ंर्‌ अर 
३ -भारहुत का तोरण लेख कन्ििहम भारहुत पृष्ठ १२७-१३०। 


१ ०छ अप्रवाछ जाति का विकास 


कही रही प्रया जादा। अआयेक धाय के लिये यह आवश्यक 
किया गया कि ज्त्येक घार्सिक कृत्य के अदसर प्र अपने ह्लोज 
और प्रवर का उच्चारण करे। इस घऋकार सास 
गोत्न और प्र॒जर आज तक मात्र ओर प्रचर के रूप में अपने पूथजों 
का डदेशय का नित्य प्रति वंश परम्परागत स्परण ऋरते आ 
रहे हैं । इसलिए हमें जसियों के विकास के 
समान दी गोत्रों पर भी ध्यान देना हांगा। आय जाति के ल्लाग 
चाहे किसी वर्ण के हों चादे उनमें काई भद्‌ उपभेद दा उनके 
गात्रों के विकाख का भी मूल एक है। 
मद्दाभारत के अनुसार मूल गोत्र चार हैं--अगिरस कश्यप, 
वशिष्ठ और भ्गु' । इन गात्रों का समथन अनेक प्रवराध्याय और 
सूत्रों से भी द्वाता है। इसका अथ यद्द निकत्नता 
मूल भोत्र है कि जब भारत में आयों का प्रथम अथवा 
सूयब्रशी दल आया ता उसमें भ्रुगु, अगिरस 
बशिप्न और कश्यप चार कुल के लाग थे। इ ही को त्रद्मा का मानस 
पुत्र कद्दा गया है। ये दी लाग आय बर्ग अर्थात्‌ श्राक्षण क्षद्तिय 
और वैश्य के जन्म प्रदाता दें | 
प्रवरम जररी में मूल गात्रों के रूप में ८ नासों का उल्लेख 
हुआ है। इसमें बोघायन कथित सप्तर्षियों अथांत्‌ जमदप्नि, गरद्वाज 
.._ १---सूछ गोत्राणि अत्यारि सक्लुत्पक्षति भारत | 


खंसिरा कंदयपरचेद कशिषप्टो ऋयुरेक य + 
महा यहत, सात पक, ऋष्याय २६८५ 


गोन्र 8 २ 


विश्रमित्र भज्ि, मौहमः बशित्ष और कश्फ्प के अतिरिक्त अगरूय 
का नाम है। । 

महाभारत कथित सुशु का जाम इसमें नहीं है। बरन्‌ उनके 
स्थान पर फ़तके वशज जमदमि का नस है। इसी प्रकार आगिरसे 
के स्थान पर उनके दा पौत्रों भरद्वाज और गौतम का नाम है। 
अस्तु--८ में अभि क्धिमित्र और अगरतप रद जाते हैं।इनमें अत्रि 
के लिए ता स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि वे भारत में आने वाले ह्ितीय 
दल अथोत्‌ चन्द्र कुल के ग्यातक हैं क्‍योंकि चन्द्र के पिता का 
नाम अन्रि कहा गया है और आज तक चन्द्रवशी अधिकाश रूप 
में अश्रिमात्रीय हैं। अगस्य एक दम नये व्यक्ति हैं । किन्तु वे भी 
वैदिक समय में हो हुए क्योंकि वेद! में उनका उल्लेख ऋषि के 
रूप में हुआ है। विश्वामित्र आय क्षत्रिय हैं जो अपने सुझत्यों से 
आह्राण और प्रथर ऋषि बन गयें। अभिनव माधवीॉय गौत्र प्रवर 
निणय में इन आठ के साथ मद्दाभारत कथित भ्रगु और अखिरस 
का मिला कर गात्रों की सख्या दस कटी गई है। इस़ अकार सढा« 
भारत में सुरक्षित गाज्नों के प्राचीन इविहास से क्ञात्त होता है कि 
प्राचीस ऋषि आह्षण जन्रिय और बेश्यों के जन्मबाता हैं: और 








१५३ अग्रवाल जाति का विकास 


इन्हीं चार छुलों से आय गात्रों का विकास हुआ ओर आज 
गोत्रों की संख्या असख्य द्वा गई है । 

इस निष्कूष का समथन प्रवर का अध्ययन करने से भी होता 
है। श्रीयुत ख्री बी० वैद्य ने बहुत दी छानबीन के पत्चात्‌ बताया है 





१---कुछों ले गोमन्न की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ विहानों का सत 
जेद है। वे छोग कहते हैं कि प्राचीन समय में गोश्र का अं गाय बॉघने 
या रखने का बाड़ गोष्ट या गोशाला था | उस समय बड़ी बढ़ी बस्तियों 
या नगर कम थे जडज़्ल अधिक था छोग पंशु अधिक पांछते थे और उसी 
के अनुसार वे धनी और निधन आँके जाते थे। इसलिये वे उनके चरने 
का सुमीता देख कर किसी स्थछ विशेष में बस जाते थे और सबके लिप 
अपने गोष्ठ बनाना सम्भव न था इसलिए कुछ छोग सामूहिक रूप 
से अपना एक गो बनासे थे। उस समूह का एुक नेतां होता था जो 
गोश्रपति कहा जाता था। गोत्र प्रतीक वशिष्ट कश्यप भरहद्वाज भादि 
इसी प्रकार के छोग थे। हर एक परियार के छिए किसी न किसी परि 
बार में सम्मिछित होना आवश्यक था। इस प्रकार समान आवश्यकता 
समान काम और समान रक्षा की भावना से प्राथोन आय सशुदाय में 
ओ गोन्न थने थे एक प्रकार के श्रेणी से थे जिनका विकास स्वाभाविक 
रूपसे हुआ । प्रत्येक गोत्र में सम्मिक्रित होमेबाफे परिवार पक मेता के 
संरक्षण में एक विशाक परिवार होते थे जिनके प्रत्येक बारूक-बालिकाओं 
में भाई बहन का नाता होता था इसी कारण परवर्ती कारू में सगोत्र 
विषधाह का निषेध हुआ। (श्री ए सी दास ऋग्वेदिक कल्यर 

पृष्ठ १ ६-११ ।) 

२--गोजाजां तु सहुक्षाणि प्रयुतास्यर्थदानि्च ।--प्रवर मप्जरी । 

शीक्षाणों तिस'कोटस्थ सम्यपच्चन्से ।-- प्रवर मण्जरी भाष्य 9 


गो शज 


कि विभिन्न सूत्रों के प्रबसध्यावों के अध्ययन से क्वात होता- है. कि 
प्रवर ऋषि, फ्रिसी कुल के वे पूवज हैं 'जिन्दोंनि 
प्रवर ऋग्वेद के सूत्रों की स्वना की है और उन सूत्रों 
हारा अमि की प्रशसा की है'। जब यजमान 
किस्री पविन्न कृत्य के समय अपने प्रधर का ठकश्वारण करता है तो 
उसका अथ यह दोता है कि बह अपि से ऋथना करके थताता है 
कि बह उन ऋषियों की सतान है जिन्होंने उसकी प्रार्थना में 
ऋण्वद्‌ फे मत्र रचे थे । यजमान अग्नि को अपने ऋषि के नाम 
पर आह्वान करता है । आपस्तम्ब सूत्र के “आषेय बृणीव? की टीका 
इस प्रकार की गई है - 
भआार्पेयरूष्यपत्यसम्बन्ध प्राथयेते सह्ीतंयतति 
अथवा 
ऋषेरपत्ममनिन यजमानस्थ ऋषि सन्तानत्वात्‌ त बुणीते प्रार्थयतते 
होमादिमि । इससे स्पष्ट हा जाता है कि यजमान का सम्बन्ध- 
प्रवबर ऋषि से जन्मत है शिष्यगत नहीं | 
विक्रमीय सम्बत्‌ ११३३१ और ११८३ के श्रीच वक्षिण 
( कल्याण ) के चालु॒क्य ( सोलंकी ) राजा विक्रमातित्य ( छठे 


१--सौं थी वेद्य हिस्ट्री आफ मिडिवल हिन्दू इण्डिया आम २ 
धपू १७। 

२-“«प्रवर का अर्थ आद्धान चुनाव आदि है। बह अ+ थू्‌ + अप 
से बना है । हू का अ्थ शुनना है और उसका रूप कूणोति 
शणीते हत्वादि होता है । 


हक अग्रवाल जले का विकास 


के दरबार में विज्ञानेश्वर माम के फरिटत ये। उन्होंने योश्षव॑ल्क्य 
स्मृति की दीका मिताक्रा नास से की हैं। रू टीका में उन्होंने 
पूर्वोक्त श्लाक* में उल्लिखित “जसभानाण 
सत्रिय और वेश्यों गात्रजा' को टीका करते हुए लिखा है कि 
दे गोत्र 'राजन्य विशो ध्राधिस्थिक गोत्रामात प्रवरामावस्तसथापि 
पुरोहित गोन्न प्रथरो वेदितष्यों इसकी पुष्टि में 
अश्यलायन का मत उध्ृत करके बतलाया है कि तथा व यजमा- 
मस्थाकंधान्‌ प्रशृणति इत्युफत्वा पौरोहित्यान राज विशां प्रशणीते 
इत्याइवकायम । 
सपयुक्त कथन का तापय यह है कि राजाओ और वैश्यों में 
अपने गोन्न और प्रवर के अभाव में हामे के कारण उनके गात्र 
ओर प्रवर पुराहितों के समझने चाहिये। इस टीका का लेकर 
विदाद किया जाता है कि ज्षत्रियों और वैश्यों का अपना गोत्र और 
प्रवर नहीं है। किन्तु यदि श्रौत सूत्र का प्रवराध्याय देखा जाय 
ता ज्ञात होगा कि सूत्रकार ने वैश्यों के प्रबर बात्सप्री का उल्लेख 
किया है। प्रद्माए॒ड' और मत्स्य पुराण में वैश्यों के तीन प्रवर 
सलंदन बत्स और सांकील का उल्लेख हैं। ऐसी अथस्था में 
गोत्राभाव के उपयुक्त कथन का यह कारण द्वा सकता है कि अधि 
कांश क्षत्रिय और वैश्यों ने बौद्ध और जैन घम ग्रहण कर लिया 


ला तार. (५७ कम कक... शनन>»»»»»+ «न पताक-अम-पकनमकान्क क़न, 


६-- याशिवरफ्य स्खति प्रवराष्याय इलोक ५२ | 
२- अंह्माण्य' पुराण॑ २। ३२। १२१-१२२ १ 
३-- भअत्स्य पुराण १४४॥ ११६ ११७१। 


+न्केत्र फैचक 


था। ऐसी अवस्था हें. उन्‍्क खबर ओर गोल: भूछ सतब्रे झोंगे। आह 
सब जे पुर: कैमय तस में आर जो कूदे अपने गोत्र और अवबर 
की आवम्प्कता प्री दागी। पेसी बलस्‍्था में शी पुसेदिशों के 
मान के मदण कदते का विधान किला गया दोका । सास पत्ता है 
इसी ऋाधार पर विज्ञनेश्वर ने कक ट्रीका को है और इसी आधार 
पद गोत्रों के पुरोद्चितों से विकास की धारणा का प्रचार हुआ 
होस्स । इस कथन का शमभच श्रोव-के एक सूज से. भी होता है । 
उसके सूत् अमर येषां सम्मर कृते थ स्थुः स पुरोहित अवारसे अधीयाल 
से ज्ञात होता है कि जिनके काई मंत्रकृत ऋषि #हीं हें 
ये पुरोद्चित के अबर का प्रयाथ कर सकते हैं। आम ही सज 
यह भरी कहतत है कि मत्रकृत पूथनण बाले लाभ पुरोद्दित के अबर 
का उपयाग नहीं कर सकते उन्हें अपने प्रवर का उपयोग करना 
चाहिये। एक अन्य सूत्र से पुरोहित के प्रवर का न्याग्रैन भ्रयोग 
करने का अपबाद किया गया है लेकिन यह अपवाद गोज्ों के 
लिए नहीं है । 

ब्राझ्णों से क्षत्रिय और येसजों के सोत्रों के विकर्ित होगे का 
जा प्रतिप्दम किया जाता है वह पुराणों में आध्य उत्लेखों के एक 

अपीराणिक् में विपरीत है। पुराणों में शत्रिय और चैश्यों 
से आह्यण गात्रों के विकसित होते का धल्तेख 
है । ऐसी अवस्था में पुरादितों से गोत्र 
.._ ३-द्ी थो वेद मिडिवल हिन्द दश्शिया, मत्ा२ छू भजकओ ५ 

२--यृहक्झत्रस्थ सुदोतआाकइरतीयहदमः इस्टिगत्पुस्मररेपमामाल । 


घरणा 


। सप्रवाकक आंति का विकास 


बलने की कल्पना शुक्ति सगत नहीं मालूम दाती । 

सुप्रसिद्ध चैय्याकरण पाणिनि ने अपने अष्टध्यायी में गोत्रका 
अर्थ 'अपर्त्य पौश्न प्रश्नति गोत्रम'! अथोत्‌ पौत्र प्रश्ति अपरत्य को गोत्र 
गेत्र के कहते हैं. किया हे' | प्रवरमजरी के समाप्त 
अर्थ. सूत्र कार्ड मे लिखा है कि पाणिनि ने जो पौत्र 
प्रभ्ृुति अपत्य का गात्र कहा है उससे अभिप्राय 
सप्तर्षि और अंगर्य से जानना चाहिये'। काशिका ने इसके 
उदाहरण में भाग्य घात्स्य इत्यादिका उत्लेख किया हे*। इस 

उदाहरणका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है -- 


सब ४न्‍नीपना. ७ "ःान अनम«मम4-+गन_-क-+-००क-५- कफ विाओप्कोत, अिलभननरन-म>-3०)०००१६५ कमान, 


सेजमीरू हिमीक पुरमीरास्व॒यथों दहस्तिनया । अजमीछात्‌ क व कन्यान्से 
जातिथि थत' कान्वायना' द्विजा' । --+विष्णुपुराण ४॥१६।१ 
पुश्रप्रतिरधस्याखीत कम्य समभवत्‌ नृप' । 
मेधातिथि' सुतो यस्सात्‌ कन्‍्यो भवद्द्विज । --हरिवक् पुराण 
अुदत्क्षत्रमह्दावीय नर गा असजन्मन्यु पुश्रा'। गगांब्छिनि ततइच्त 
गाग्यांश्शीन्या क्षत्रोपेता द्विजावयों वभूव ।--बिष्णु पुराण ४१६ 
गगांष्छिनिस्ततों गाया क्षत्राद अहन्य चत्तात । --भायवंत पुशण 
विवोदासस्थ दापादो अह्मर्षिमित्रायुनू प । 
तज' सछता ४--हरिवंश पुराण अ॒ ३२ 
सुगदरूअसौद्राल्या क्त्नोपेताः द्विजातयों बभूव।--विष्णु पुराण ४२।१६ 
मुद्राराद्‌ ब्रह्मनिद्दुत गोश्रम्‌ मौद्गल्य सशितम्‌ (-- भागवत पुराण । 
१ अ्रष्टध्यायी ४॥॥।१६२ 
२ यदेतस्पाणिनीय योत्र छक्षण अपत्यं पौत्र भ्रद्धति गोश्नस, इति 
सद्ष्पयश्याष्टम सप्सप्य विफ्सेवेति | 
है रागस्वापत्यं पोत् बच्ठति शार्य वात्स्प: । 


सत इधर 


पाणिनि के अनुसार गे का पुत्र अंकसरपत्य सश्ोत्‌ लिसके 
चीच अन्य कोई सम्तान न हो इर्भि' ऋटलायेगा' ग्रार्मि' का धुत 
अथोत्‌ गगंका पौध याय्वे कहलायेगां। इस गास्य-से ऑम्म 
करके अफ़ो मो सी सततति दागी पे संब सात्र तथा ग्रोजापत्य 
खा्बेंमे, अनन्तरापत्य नहीं। किन्तु एक समय सें फेदल ढक ही पर्व 
होगा। यदि गग के एक से अधिक पौत्र हों तो मर्यिका ओटा भाई 
गास्ये न कदला कर गाम्यायण कहा जावेगा* । चह गोत्रापत्य न 
कहला फर युवापत्य कद्दा जायेगा । यदि गे के पौतन्र गाय्व के 
काई सतान हो तो अपने प्रिता गाग्य के जीवित रहते गाग्योयण 
कहा जाबेगा गाग्य नहीं । एक समय में एक ही व्यक्ति गात्र और 
गन्रापत्य कद्दा जावेगा शेष सब युवापत्य होंगे। 

डाक्टर सत्यकेतु विद्यालकार ने अप्रली पुस्तक में हसका विशद 
विवेचन किया है ओर बताया है कि पाणिनि ने अनन्दरापत्य, 

योत्रापत्य, और युवापत्व के भेद दिखाने में जो 
प्रशल परिश्रम किया है उसका छद्देश्य क्‍या 

है *। अध्णध्यायी के गणपाठ में सैकड़ों शब्दों का उद्नईरण देकर 
खड़े विस्तार के साथ विविध भ्रत्यय लगाकर हसके रूप बनाये गये 
हैं। इस पर प्रकाश डालते हुए आप कहते हैं---' हमें मारतम हेके 
पाणिनि के समय भारत में बहुत से गज ओर संघ राज्य विध्रा् 

१ पौच्र अस्ति किस जन॑स्तरस्त्र भा भूत गॉलि' । *ि 
२ अष्टाप्यायी ४४६83 ४॥98०१ | ४: | 
३ सत्यकेतु विद्यासंकार : अभ्वादा जाति कफ आचीन इतिदाह छू ० १३२ । 
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ये । भी काशी प्रशाध ज्ययसवाल ने अश्ाषण्यायी के आधेशश पर 
हाकालीम बहुत से गाय यज्यों की सत्ता सिड्धकी है*। इस गश 
शाव्बोका शासन प्राय श्रेशिसन्त्र होता था। गण सभा में पिविध 
जुक्षों के प्रतिनिणि एकज होते ये और राज्य कार्मका चिम्तन करते 
दे ६ ये प्रतिनिधि दोटों दारा नहीं चुने जाते थे अपितु अत्थेक कुलकर 
लेहत्व उसका मुखिया गोत्रापत्य या प्रद्ध फरता था* । ( आज भी 
पंचायतों में यही रूप चला आरदा है कुलका भुखिया ही भाँति 
निधि समभा जाता है।) इसीलिए कुल में एक दी गालापत्प या बह 
दोसा का। रुस कुलके बाकी आदमी युवाषत्य कद्दाते थ्रे। प्रत्येक कुंस 
की विशेष संज्ञा होती थी जैसे गग द्वारा स्थापित कुलके गोश्रा- 
पत्य व बद्ध की संज्ञा गाम्य थी। उसी कुलके सब लोग गाग्यौधण 
कहाते थे | गात्र से फाणिनि का यही अर्मिग्राय है। 
हम ऊपर विचार प्रकट कर आए हैं कि अग्रझल॑ जाति का 
विकास आप्रेय मामक गण से हुआ है। अस्तु--इस जाति मे गात्र 
कत्रवात आति. का सात्पय बही रहा होगा लो पाणिनि ने व्यक्त 
जोर नोत्र. फिया है। इसलिए अप्रबाल जाति में जे घारणा 
मोत्रों के सम्बन्ध में अचलित है कह सिथ्या है। 
गधपवबाल आतिमे जा शणा या श्टगोत्र मसने जाते हैं दनके सम्बन्ध 
में मेरी धाश्णा है कि आपेय रण में जिस १८ प्रधान कुलोंका द्य 
था उनका अथवा जिन मित्रों के सहयाग स बह परित्रपद बना था 


१-- काशी प्रसाद जायसकाल हिन्दू रोजतन्श अध्याय १ (४ । 
२--शुदूसभ व चूजाबाम । --अंडीवांयी धपर१९६६ । 


ग्देक ३२% 


उनहींका धोतक बंद भोत है। यह भी सम्भव दे कि भमब्रेखि के कप 
में उससे श्ट कुलोंका निवास रहा दो भौर उन्दीं के प्रतीक यह गोत्र 
दों | को ओ हों, ने प्मावकाल में मिताक्षरा के अनुकूल कटवना 
कर लिए गये और उसीके आकार पर हमारे गोत्रों के पुणेद्दित्तों स 
दाने की किंवइन्सी घल पढ़ी। अभी कुछ दिन हुए लादोर दाइको्ट 
के पक फेसले में मानवीय जजों ने बढ़ी ओग्यता से अप्रवाल्न ज्ञाति 
के गोज्ोंकी विवेषना की है।" उसमें माननीय जजोंने इस भावका! 
क्थिर किया है कि अमवात्र जाति में जो गोत्र भाज प्रचलित है 
उनके दिन्दू ला में परिमाषित गात्र से समन्वय हवा सकता है या 
नहीं ९ हिन्दू ला मे गोन्रके सम्बन्ध में बही थात मान्य है जो विह्ा 
नेश्बर ने मिलाज्स में प्रतिपावित किया है, अ्योत सन्रिय ओर 
वैश्यों के गोत्र पुरोद्धितों से है। ऐसी भवस्था में यदि ऋवाल जाति 
के गोन्न हिन्दू क्ञा अर्थात्‌ मिताक्षरा के अजुसार दों दा समस्त सेक् 
आइणों से मिलने भादिये क्योंकि उनका विकास बिमिनन्‍्न पुरा- 
दितों से हुआ हस्मा । किन्तु यद बात नहीं है। बढ़ी खींचतान के 
कांद री केबल चार सात कुछ कुछ ब्रादाण गोत्रों से मिल पाते दै। 
इससे स्पष्ट है कि दिन्दू ला की परिभाषा के अनुसार अम्रवात्ल 
जाति के मोज् नहीं है. भयोत्‌ मिताक्रा के अनुसार हमारे गात्र 
पुरोदिलों के नहीं हैं । 

इस स्फीकरण के वाद थी भरढदि जिद क्रिया जाय कि इमारे 
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गोत्र अग्नसेन की सतान और उनके पुरोहितों से है तो विचारणीय 
हागा कि अग्रसेन के कितने लड़के थे। किंवदन्तियों 
अप्रसेन की संतान में इस पर घार सत भद्‌ है। अनेक स्थानों पर 
और गोत्र अग्रसेन के ५४ पुत्नोंकी बात लिखी है। क्या हमारे 
७५४ गोत्र है ९ अगर नहीं, ता किन १७ या १८ 
लड़कों के गोत्र है? यदि इस प्रश्न के हाते हुए भी अप्रसेन के 
पुत्रों से गानत्न की कल्पना कर ली जाय ता वणवाल जाति का जा 
अपने को अग्रसेन के द्वितीय पुत्र-वाराक्ष का वशज कहती है 
एक अधौव अग्रसेत के द्वितीय पुत्रका ही गात्र हाना चाहिये। 
पर ऐसी थात नहीं है वहाँ भी अमप्रवाल जाति के प्रचलित 
प्राय सभी गोत्र हैं। इससे अग्नसन पुत्रों से अग्रवाल जाति 
के गोत्रों के निमोण की यात स्वत गलत हा जाती है। वणवाल 
जाति के विकास सम्बंध में एक दूसरी किंवदती है कि 
अग्रसेन के पूषम भमाहन दास के भाई के वशज है। यदि इस 
क्िंबदन्ती में कुछ भी तथ्य हा ता उससे भी स्पष्ट जान पढ़ता है 
कि हमारे गात्र अग्रसेन के बंशजों और उनके पुरादितों के 
नहीं हैं । 

अब अग्रवाल जाति के १८ गोत्र कौन से हैं इस विषय पर भी 
अग्रवाल जाति. सी मतभेद है। नीचे हम अम्रवाल जाति के 
$& गज तिदास लेखकों दूवारा बताये गये सोत्रों की 
तालिका उपस्थित कर रहे है जिससे इस कथन 

पर काफी प्रकाश पड़ेगा । 


नणि ४ & “शी डी ०९. ० २) >४ड 


गोत्र १६8, 

$ २ ४ 
शेरिंग* रिस्रछे * कऋक' अप्रवैश्य 

| वशालुछीतेनस्‌ 
गग गग सगे गर्ग 
गोमिल गोमिल गोमिल गोयल 
गरयबाल गावाल गौतम गात्राल 
वात्सिल वात्सिल जासल बात्सिल 
कासिल कासिल कौशिक कासिल 
सिंदल सिंदल सेंगल सिंगल 
मगल मगल मुद्गल मंगल 
भदल भवदल जैमिनि भदल 
दिगल तिंगल तैतरेय तिंगल 
एरणु ऐरण औरण ऐरण 
तायल तायल घान्याश घैरण 
टेरण टैरण ढेलन ढिंगल 
ढिंगल ढिंगल कौशिक तित्तल् 
तित्तिल तित्तल तारडेय मित्तल 
मित्तल मित्तल मैत्रेय तायल 
तुन्दल तुन्दल कश्यप गोमिल्ष 
गायल गायल मान्डव्य तुन्दल 
विन्दल गोयन नागेन्द्र गन 


१ झेरिंग हिन्दू ट्राइल्स एण्ड कास्टस एज रिप्रेजेन्टेड हन बनारस । 


२ रिसले दि पीपुस आफ इण्डिया । 

२े इन्छचू ऋक ट्राइब्ध एण्ड कास्ट आफ एन० उन्द पो एथक 
अवध साग १ ० १६ ।॥ 

४ अग्रवाल जाति का प्रायीन इतिहास पू १२६ $७३॥ 
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ञ्‌ डर 
भारतेन्दु हे उचस्चचरितस रामचस्द 
गये गगे ग़म 
गोइल गोयल गोयल 
गाबाल ग्रावाल गायन 
वात्सितल कासिल मीतल 
कासिल सिंदल जीतल 
सिदल ढिंगल सिंगल 
मगल गबन बासल 
भहल एरण 
सिंगल कासल 
ऐरण कछल 
ट्रण बंगल 
ढिगल मगल 
तित्तल बिन्दल 
मिसल ढेलन 
तुन्दल मुघकल 
तायल टे्‌रण 
गाभिल तायल 
गवन या गोइन नागल 





१ अगरवाऊों कौ उत्पत्ति पु ६। 
२ अप्रभाश जाति का प्राजीन इतिहास एप २०४। 
३ अभवाल उत्पत्ति। 


४ अपग्वाल वेश्योत्कप ४ र* । 


वैदयोत्कण * 


राग 
गोइल 


जीवल 
सिहल 
बाशल 


कासिल 
क्छ्ल 
विंगल 
मगल 
विदल 
देलण 
मुधकल 


तायल 
जागिल 
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वैश्योत्कष ' वैदभोस्कष * 
गरा गग 
गाईइल गोहिल 
गालव गालव 
कासिल वासिल 
कौसिल कफीसिल 
सिंददल सिददल 
मौगिल मौगिल 
ऐरम्बमैजन. ऐरम्बमैजन 
तिंगल तेर 
तैरन नितुन्दन 
रगिल गाभिल 
तित्तल जाबाहि 
मित्तल 

नितुन्दन 

तायतल 

गामिल 

गाइल 

भददल 

अग्रवाल वैश्योत्कप प्र २ । 
वही प्र २१। 


११ 
आऋग्रवाकवयंक्ष * 
गग 
गाइलें 
गालव 
बासिल 
कासिल 
सिहल 
मगल 
भदल 
तिंगल 
ऐरन 
तैरन 
टिंगल 
तित्तल् 
मित्तल 
तुदल 
तायल 
गाभिल 


शालझाम कवि अभ्रवाल चंश ए ८४६। 


डा रामयन्द्र गुप्त अभरबंध पू भू | 


के 


परे 
अंधवहा * 
ग़ग 
गोयल 
बासल 
कासल 
जीदल 
मैयल 
मगल 
दींदुल 
एरन 
सहगल 
कचहइल 
तगल 
कोशल 
तायल 
तागल 
ढालन 
मघुकल 
गग 
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१३% 


गुलाबचन्द दिखवारीमैशय 
१५ गर्ग ग़ग 
२ गोयल गोयल 
श्र कछल मीतल 
४ कासिल जिन्द्ल 
५ बिन्दल सिंगल 
दर ढालन वबासल 
७ सिंगल ऐरन 
प्र जिन्दल कासिल 
९. मीतल कछल 
४०. तिगल तिंगल 
११ तायल भगल 
१२९ वासल विन्द्ल 
१३ कासल (टेरन) टेलण 
१४... तागल मुधकल 
१५, मगल टरन 
१६. ऐरन तायल 
१७ मधुकल नागल 
१८ गाइन गौन 


वि न 
नह +---अन33७००-.ममम»ममनमकाक नही ++क। 


१७ 


५ 


मोदी ' 


गग 
गोइल 
गावाल 
वासिल 
कासिल 
सिंगल 
मगल 
विन्द्ल 
तिंगल 
ऐरण 
टेरण 
ढिंगल 
तित्तल 
मित्तल 
तुदल 
तायल 
गीमिल 


गौण [| 


१६ 


बराह्मणोत्पसि 


मातण्दड 
गग 
गाइल 
ग्बाल 
वात्सम 
फासील 
सिहल 
मगल 
भदल 
तिंगल 
ऐरण 
टेरन 
टींगण 
वित्तल 
मित्तल 
तुन्दिल 
तायल 
गोभिल 
गबन 


१ गुसखाब चन्द एरण अभप्रवाल जातिका प्रामाणिक इतिहास प २४॥ 
२ लक्ष्मौशंकर विन्दल दिलवारी वेश्य प॒ &६। 

३ बाल चन्द सोदी महाराज अप्रसेनका संक्षित जीवन चरित्र प १०॥ 
४ भरी विष्णु अभसेन वंश पुराण [ भूतखंद ), प्‌ ४ ॥ 
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गरग 
गाइल 
कछल 
कासिल 
विंदल 
टेलण 
जीतल 
मीतल 
तिगल 
ताइल 
बासल 
टेरण 
नागिल 
मंगल 
येरन 
मधुकल़ 
सिंघल 
गाइन 


गर 
गायल 
वासिल 
कासल 
सींगल 
जीदल 
ऐरण 
मंगल 
मीतल 
मधुकल 
तींगल 
तायल 
कछल 
नांगल 
बिन्द्ल 
ढालण 
श्न्द्ल 
गवन 


गर 
गाइल 
मीतल 
जीतल 
सींगल 
ऐरन 
कासल 
कछल 
तिगिल 
मगल 
मधुकल 
ट्र्ण 
तायल 
नागिल 
विन्द्ल 
टेरण 


बासल 
गोइन 


श्री विष्णु अप्रसेन वंक्ष पुराण [जीर्णोद्धार खन्‍्ह | ५ ६ । 
बी प्‌ ६८। 
बृह्दी प ८। 
बंदी प ६। 


गगं 
गोयल 
कच्छ्ल 
भगल 
बिन्दल 
ढालन 
सिंगल 
जिन्द्ल 
मित्तल 
तुंगल 
कास्ल 
ताइल 
बांसल 
नागल 
मुग्दल 
ढरन 
ऐेरन 


गवत 
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श्१ श्र र्डे्‌ २७ 
जमी चन्दू कृष्णकथि आटे. पंजाद जनगणना: 
गगे गग्‌ ग्र जिन्द्ल 
गोयल गाइल माहना मिन्द्ल 
वाशल कच्छुल मगल़ गर 
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२७ मादख | 

२८ जावाहि। 

२९, देश्म्थ मेजन । 

३५ जैमिनि | 

३१ घान्याश | 

३२ मसहवार | 

अगर नाम साहश्य के आधार पर किये गये इस वर्मीफरण 
के प्रत्येक वर्ग को एक गोश्न का नाम सारा जाय, जिसकी मान्यता 
से मुझे सन्देद्द है, ता भी गोन्नों की सूची में ३२ नाम आते हैं 
जब कि हमारे गात्र केवल १७॥ या १८ कहे जाते हैं। प्रश्न 
उपस्थित दोता है कि इनमें १८ गात्र कौन से वास्तविक हें। 
ढाक्उर सत्यकेतु के शब्दों में अग्रवोलों में गाश्र जीबित जागृत है। 
वे अब तक ज्ोगों को स्मरण ही नहीं है बरन व्यवद्वारिक जीवन 
में भी उनका प्रतिदिन प्रयाग हाता है। विशेषत्त सगाई विवा 
दह्ादि के निम्धय मे ता उसके बिना काये ही नहीं चल सकता। 
विवाह सम्बन्ध मिश्रय करते हुए अप्रवाल लोग केक्ल पिला का 
गे ही जहीं क्याते अपितु भाता का भी मात्र बचाते हैं। इस 
लिए भ्रत्येक परिवार अपने खऋाभ का स्थरण रखता है'। ऐसी 
अवस्था में ऊपर बताये १०२ अथया ३२ गात्र कमरों में से किसी 
का गलत कट्दना कठिन है। भ्रत्येक लेखक ने मोत्रों का सक्लित 


४१-- सत्यकेतु विद्यालक्वार अप्रवाल जाति का प्राचीक इतिहास प०१२७। 
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करते समा किले भ फिली रत मो फ़ात बीत हवाला थी इो्की, 
केक स्पमाजत्। खाशक की आयी दे । इसके लिखने में उनके पहल 
खत कोई क्ष काई शाधार अन्नरय रुदा दोगा। सैमिनि मोर पाए 
के सम्बन्ध में आपधि छी जा सकती है क्योंकि उसका उल्लेत् 
केबल ऋक मे किया है, और उसके कामों के सम्ब घ में ह्वाक्टर 
सत्यकेतु की अह्मत्ति है कि वे क्रवालों में कही प्रचलित नहीं हैं | 
उनका कहना है कि सम्भवतः किसी परिद्ठत ने प्रचलित खात्रों के 
शुद्ध ससकृत साम्र ढंंढने का प्रसस किय हाथा ओर उसी के आधार 
पर क्रक ने अश्जनी सूची में दे दिया हाया। जा छुछ भी दा इतनी 
विस्तृत सूची म्रें से वास्तविक १८ कमो का ढेंढवा और उ हें स्थापित 
करना अग्रवाल जाति के इतिह्मस के दृष्टि से आवश्यक दै। 

हम यहोँ इसका प्रयास नहीं कदइना चाहते। उसस्र काफी 
परिश्रम की आवश्यकता है जा इस सभ्य खम्भव नहीं है। यहाँ 
हम केवल प्रत्येक बरस आये नामों पर एक इलकी सी दृष्टि 
डाल लेना आवश्यक सममते हैं | हम यह अनुस्तान कर लेते हैं कि 
कि प्रत्येक वग में दिया हुआ नाम किसी एक ही गात्र का स्थान 
मेद्‌ से प्रचलिब नाम हागा ओर प्रत्पेक लेखक ने उस्ते अपने 
स्थान में श्रचलित नए्में छे अलुकूल दी सक्कलिस किया द्ोगा | 
डा० सत्यकेतु का भी यद्दी अद दै। उसका कद्डत्ा है कि एक हो 
गोत्र की बन्सल्ष, कहीं वान्सक्ल, की पल्छितत और कदों बात्सिल 
या वासल कड़ा जया दहै। झबका य्रद कइणश कुछ याज़ों के 
सम्बध में " सकता है पर स्रदि उपत्लुक्त सूचियों पर ध्यान 
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दिया जाय और वर्मीकरण की छान बीन की जाय तो ज्ञात होगा 
कि एक बग में आए नाम एक गात्र के ओतक नहीं है। अनेक 
लेखकों ने अपनी तालिका में ऐसे दा वा अधिक नामों को भिन्न 


भिन्न गोत्र के रुप में गिनाया है। यथा-- 


ब्‌रो गोत्र 
२ गोयल ओर गोमिल 
६ कान्सिल और फऋ्रछल 
“ कान्सल और कछल 
६ कान्सल और कचहल 
६ का सल ओर कच्छल 
६ कान्सिल ओर कछल 
द्‌ कासिल और कछल 
९ विन्दरल और वुज्ञल 
१२ जींद्ल ओर जीतल 
१३ मदड्बल और मण्डल 
१८ तद्गल और ताइल 
१३ मिन्द्ल और भान्सल 
श्८ दिज्लल ढिज्ञल ओर तुन्नल 
१८ तुजझ्ल ढिंगल और तिंगल 
१्८ ढिंगल और तिंगल 
१्८ टींगण तिंगल और तुर्डिल 
१८ टिंगल ओर तिंगल 
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इस तालिका का दख कर कहना पड़ेगा कि या ता बस्तुत य 
भिन्न भिन्न गात्र हैं अथवा हस अपने गात्रों के नामों से अनभिश्च 
हैं और उनका नाम इतना विकृत हा गया है कि लोगों ने उसे 
दा गात्र मान लिया है। इस कथन का प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ 
बष पूव एक विवाद के अवसर पर गारखपूर जिले में देखने का 
मिला । एक सज्नन के यद्दों बिद्ार के एक जिले से बारात आई । 
गोत्राशार के समय एक पक्त ने गात्र का उच्चारण खसिघल और 
दूसरे पक्ष ने सिंगिल किया। दानों नाम मुझे एक जान पड़े और 
सगात्र विवाह की कल्पना अग्रवाल जाति में नहीं को जा सकतो 
इसलिए मैंने तकाल ही शह्क प्रकट की। उस समय दानों पक्ष 
इस कथन पर इहृढ़ दा गये कि दानों उचारण दो भिन्न गात्रों के 
हैं। इस प्रकार आज अज्ञान वश अनेक स्थानों पर सगाश्र बिद्याह 
गात्र के अनाचार से हाने लगे हैं । अतएव आवश्यक है कि गोत्रों 
फे सम्बन्ध में अन्वषण किया जाय | जाशा है उत्साही पाठक मेरे 
'इन तथ्यों के जाधार पर समुचित खोज करेंगे । 





३ 
विस्तार, भेद और शाखा | 


अग्रवाल जाति के पूषज कब तक अगराह्या रद्दे यह कुछ भी 

झ्ञात नह!। ऐसा सा जान पड़ता है कि जब दशबीं शताब्दी के 

अन्त मे भारतवष पर मुस्ललमाना के आक्रमण 

प्रवास ओआ हुए उस समय ११९४ या ९५ म॒ शहाबुद्दीन 

भेद गारी ने अगरादे पर आक्रमण किया था। माल्स 

हाता है उसी समय बहोँ के निवासी इधर उधर 

बिखरने लग ओर अन्यत्र जा कर बसने लग। परिणाम यह हुआ 

कि समय के साथ वे अगर या अगर के रहने वाले अग्रवाले या 

अग्रवाल कद्दे जाने लग और कालान्तर म वे लाग एक जाति 

सममे जान लगे और उनका निवास बाधक नाम, जाति बाधक 

बन गया ओर धीरे धीरे इस जाति के स्थान भेद, आचार भेद 
और घस भेद्‌ से कई शाखाय हा गई | 


स्थान भेद 
अगराहा के ध्वस्त हासे प्रर ज्ञत्न बढों के ल्ाम अन्य खानों 
जाकर बसन लगे ता उनका एक ब्रहुत बडा भाग दक्षिण म राज 
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यूत्राना की तरफ चलों गया। थे भसास्वाह में जाकर बंस रे 
और मारवाड़ी अप्रबाले कदलोंने लगें। मारंख 
आरवादी. के मध्यं-कालीन इतिहास में मारंवाड़ का “पा 
अंप्रबाश. रिक दृष्टि से बढ़ा महत्व था; अफगान और मुगल 
शासकों की राजधानी दिछी थीं। दिल्ली से 
जा माग पब्छिमी समुद्र-तट के बन्दरगाहों का जाता था वह 
मारवाड से शुजरता था। इस व्यापारिक मागे में मारवाड़ ठीक 
बीच में पढ़ता था। दिल्ली आने जाने वाले सभी यात्रियों का यह 
पढ़ाव सां था। इस कारण मारबाड़ देशवासियों को व्यापार फेल 
में उन्नति करने का अवसर मिला । मारवाड़ निवासी अग्रवालों ने 
इसका पूरा लाभ उठाया और उनमें उस अपू्य व्यापारिक श्रतिंभा 
का विकास हुआ जिनके कारण व आज भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। अन्य अग्नवालो से प्रथक मारवाड़ के सुदूर मरुस्थल में बस 
जाने के कारण उनमें कुछ अपनी विशेषताओं का प्थक॑ विंफास 
हुआ | उनकी बोलचाल, रहन सहन रीति रिवाजों में भेद आ गया 
और वे अन्य अग्मवालो से पथक हागये और इस कारंश अम्य 
अग्रवालों से विवाह सम्बंध आदि करने में सकोंच करने लगे। 
जा लाग भारवाड़ के अतिरिक्त अम्यत्र बसे में देखबाली 
अग्रवाल के नाम से कहे जाते हैं। इन अंभवालों 
देसवाली अग्रवात्र॑में भी देंश भेंद से दो भेद पुरवियें भौर पंलदिये 
हैं। थदद मेद केवल प्रय में रदेने वाजे अभी 
में ही है। पूर्वी संचुक्त प्रन्य और विहार में जो अम्वाल कई 
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शताब्दियों से रह रहे हैं वे अपने का पुरविए अपग्रवाल कहते हैं 
और जा लोग पण्छिमी युक्तप्रान्त से पिछले ढेढ़ दो शताब्दियो 
में आए वे पछहिये अभप्रबाल कहे जाते हैं । यह दानों 
केबल नाम भेद है, खानपान विवाह शादी में किसी प्रकार का 
भेदभाव नहीं है पर कभी कभी पचायतो म॑ इन भेदों का लेकर 
बितण्डा खड़ा हा जाया करता है। 
पच्छिमी युक्तप्रान्त ओर पजाब म रहने वाले अग्रवालों में भी 
इसी ग्रफार के कई प्रादेशिक भेद हैं यथा--- 
प्रक्षेशिक उपभेद महामिये जागले हरियालिये बागड़ी सहरालिए 
लाहिये आदि है। महामिये अग्रवाल वे हैं. जा 
पहले अगराहदे से आकर माहिम में घस फिर वहों से अयज्न गय + 
इसी तरह भटिण्डे के आसपास के निवासी जागले हरियाना क 
निवासी दरियालिए बागड़ के निवासा बागढ़ी सहराल़ाजि 
लुधियाना के सहरालिए ओर लाद्वागढ़ (जि राहतक ) के लादिय 
कहलाने लगे । इनके अतिरिक्त मवाड़ी काइयाँ आदि अन्य कई 
भद भी देश भद्‌ के कारण हुआ दै। किन्तु इन सब अग्रवालों मे 
परस्पर खानपान तथा विवाह सम्बंध हाता है इनम रीति रिवाजों 
और रहन सहन म भेद अवश्य है कितु प्रथक प्रदशो में अधिक 
दिनों रददने के कारण द्वी है।* 
अग्नवाल जातिका एक काफी बड़ा भाग कुमायू की पवतों मे 
निवास करता है जा अपने नामों के साथ 'शाह अस्लका प्रयाग 


.._ १-सत्यकेतु विद्यालंकार अश्नवाल जातिका प्रायौन इतिदाक्षप २ २१२ 
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करता हैं। ये लोग गगे मोजीय हैं। और केवल एक गात्र के होने 
तथा अन्य अप्रवालों से सम्पर्क स्थापित न होने 
पार्वतीय अभ्रवाल के कारण इनमें गोत्र भेद नहीं है और वे आपस 
में ही विवाह शादी करते हैं। इन लागों ने पचचत 
में कब और क्यों निवास प्रहदण किया यह ऐतिट्ासिक प्रमाण के 
अभाव में कह्टना कठिन है |" 
अग्रवाल जाति का एक भाग बम्बई प्रात में भी निवास 
करता है जो गुजराती अग्रवाल के नाम से 
गुजराती अप्रवाल प्रसिद्ध हैं। ये लोग अगरादे के विध्वस से पूछ 
ही अगरोहा छाड़कर मालवा प्रदेश में चले गए 
थे इस कारण अपने का आगर का मूल निवासी मानते हैं।* 
अग्रवाल जाति से भिन्न कुछ ऐसी भी बेश्य जातियाँ है जो 
अपने का अग्रवाल जाति की शाखा मानती हैं। उनका कहना है कि 
स्थान भेदके आधार पर वे स्वततन्न जातियाँ मानी 
वर्णाल जाने लगी हैं। ऐसी जातियों में वणबाल जाति 
प्रमुख है। यद जाति अपने का अप्रसेन वशज 
कहती है। उनका कहना है कि वे लोग अगरोदा से निकल कर 
बरन देश में आकर बसे और वहाँ के नाम पर बरनवाल नाम से 
प्रख्यात हुए । कद्दा जाता है कि बरन, बुलन्दशदरका प्राचीन भास 
१-यह सूचना हमें श्री मदन मोहनजी अग्रवाल एम ए ( काशी ) 
थे प्राप्त हुई है। 
२-देकिये--थीछे पृ० १२८। 
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है। आंज भी सरकोरी कागज़ों में एंक तहलील की नामें बेरेंस 
लिखा जाता हैं ।१ 


आचार भेद 


अप्रवाल जाति में अनेक भद्‌ आज आचार भौर समाज सग 

ठन के कारण बन गए हैं जिनमे बीसा और दस्सा प्रमुख है। इस 
सेदका कुछ लाग नस्ल या रक्त शुद्धि के आधार पर मानते हैं। 
सामान्यत लाग यह सममभते हैं कि जा अग्रवाल 

बीस और दस्सा रक्त की दृष्टि स पूर्णतया शुद्ध हैं वे बीसा हैं और 
जा कुल मयोदा के प्रतिकूल किसी अन्य 

जाति से उपन्न प्रतिलाम अथवा अनुलाम सन्‍्तान है व रक्तकी 
दृष्टि से शत प्रति शत अग्रवाल न हाने के कारण आधे अथौत्‌ 
दस्से अभवाल कद्दे जात हैं। मध्य तथा बम्बई प्रान्तम कुछ अग्रवाल 
पजे भी कहे जाते हैं ज्ञिनकी स्थिति दस्सों से भी नीची है। उनम 
रक्त शुद्धता चौथाई ही समझी जाती है ।* बीसा और दसा का 
यह भेद एक प्रथक जाति के समान है। बीसा और दसा अग्रवालों 
में प्रस्स्पर विवाह सम्बंध नहीं हाता और परस्पर खान पान मे 

भी अनेक रुकावट हें । 

इससे लाग बीसे ओर दस्से के भेदका रक्तका आधार नहीं 
मानते । उनका कहना है कि अग्रसेन के घुत्रोंका विवाह दशानन 


१-भोलानाथ बरनवाल वेश्य इतिहास प ३६ । 
२-सत्यकेतु वियालंकार अग्रवाल जातिका प्राचीन इतिहास, पे २४। 
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और विंशानने मामके से राजजी की कम्याओं से हुध्त थां । दशा: 
पुत्रियोंकों संताम देश्सा और विशानंन पुत्ियोंकी संतान पींसे 
कहलाये। ईसें मतेकी पुष्टिका काई आधार ज्ञात नहीं दोतो + छुछ 
लॉग कंदँते हैं. कि जो सन्ताम अग्रसेमंकी नाग पत्नियों से हुई बह 
चीसा और अन्य रामियोंकी संतान दंस्सां कहलाई । इस रूपक में 
सत्यता कहाँ तक है €म नहीं जानते किन्तु थादै उसमें लेश मात्र 
भी सत्यता ही ता इससे यही ध्वनि निकलती है कि यदे भेद रक- 
भेदके आधार परदी है। नागलाग वेश्य थे यहँ बौद्ध अन्ध संजु श्री 
मूल कप नामक पुस्तक से प्रकट होता है।' शुद्ध संम्तान बीछे 
और अन्य दस्से कद्दे गये। इस कथनकी पुष्टि अन्य जातियों में पाये 
जाने वाले बीसा दृत्सा पजां और ढइया नामक भेदों से भी होती 
है। किन्तु मैं इन सबका रक्तमद मानने में थाज़ संकोच करता हैं । 
यदि इन भेदोंका कारण रक्त भद्‌ माना जाय॑ ता कहना हीगा कि 
इसका आरम्भ असवण-विधाह निषेध के दिन ही हुआ दोगा। यथि 
ऐसा दाता ता इनस भेवका विकास क्रम उसी हंगका होता जिस 
डगका भेंद हम पईलजे जातियों के विकास के प्रकरण में बता आए 
हैं । ऐसी अपरंथां में द्रसा नमक जाति घमशाखत्रों के अपार 
स्वय एक बणसकर जाति हावी, पर ऐसा नहीं है। इसलिए जा। 
पड़ता है कि यह भेद केबल आचार के आधार पर बनीं है । 
ग्चीन कॉल में सॉमाजिक अपराधों के लिए दरंढे का स्वछूम 
समान से बहिष्कार रहा है और यह रूप आज तथा पंचायतों में 
१--मेजु श्री मूल कल्प छूछ ७७-3६ ॥ 





१८६ अप्रवाठ जाति का पिकांस 


वतमान है। भाज से कुछ वध पहले तक अग्रवाल समाज से जो 
लाग किसी कारण बश अलग कर दिय जाते थे वे बीसा कहलाने 
के अधिकार से बचित हा जाते थे। उन्हें लोग दस्सा कह कर 
सम्बाधित करते रहे हैं। प्राचीन काल में भी यद्दी व्यवस्था रही 
होगी। आपत्तम्ध धमसूत्र में सामाजिक दृड व्यत्रस्थाका उल्लेख है। 
उससे जान पड़ता है कि महापातकी अभिशष्त लाग ग्राम से बाहर 
मोपड़ियाँ बता कर एक साथ रद्द सकत थे | यह सममते हुए कि 
“स प्रकार रहना “यायानुकूल हैं वे एक दूसरे के लिए यज्ञ भी कर 
सकते थे। एक दूसरे का पढ़ा सकत थे और परस्पर विवाह भी कर 
सकते थे' । इस व्यवस्थाका देखते हुए सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है कि समाज बहिष्कित लागाका अपना एक समाज 
बन जाना असम्भव नहीं है जब कि उन्हे अपने में प्रत्यक प्रकार 
की सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त ह ऐसी अवस्था में यह अनुमान 
करना अनुचित न द्वागा कि दस्सा अथवा पजा कहलाने वाला वग 
इसी प्रकारका वग है । इनम रक्त भद सरीखा प्रत्यक्ष ढाष शायद 
नहीं है। दा सकता है कि इसमें कुछ लाग ऐसे भी दरों जिनमें रक्त 
दाय हा पर व इस बग में पीछे से आए होंगे। दस्से लागों के भी 
विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न नाम है। 
दिलवारी अथवा गिन्दौड़िया (गधारिया) बेश्य भी अपने को 
अम्रवाल कहते हैं. और कुछ लाग इसका दस्साका एक भेद बताते 
हैं, किन्तु अप्रवाल बन्धु पश्मिका में प्रकाशित एक टिप्पणी से ज्ञात 


३०३ +-स.-)....०-७७४३.७७.. »यनमममन-+-.... ८ "ऊन नया ० "जमकर रकअब«-- 


१ आपस्तम्ब घमंसूत्र ११ ॥२द्८-६ 





चार विद पृ&क 


होता है. कि इस सधुदाय का दत्सा अथप्ा क्रदीमियों से ओोई 
सम्बन्ध नहीं डे कर्यीकि दल्सों से इनका बेटी 
दिलवारी अथवा व्यवद्दार आदि सब ऋइत्व प्थक है और रीति 
मिन्द्ोकिया वैश्य रिवाजों सें भी अन्तर है।' इस वर के विकास के 
सम्बन्ध में कई मत प्रचलित है। इनके गाघारिया 
नामका सम्बन्ध कुछ लाग अग्रसेस के किन्दीं वशज भंघरव से 
बतात हैं ओर कहते है गिन्दोडिया उससे अपभ्रश दाकर बना है । 
किन्तु कुछ लागोंका कहना है कि मेरठ, दिल्‍ली, बुलन्द्शहर के- 
आस पास के रहने वाले भग्नवालों में वियाद तथा बुद्ध लागों की 
सृत्युके अवसर पर निमन्त्रण के साथ साथ गिन्दौड़ा नामक मिठाई 
बेंटती थी पश्चात मेरठ में एक सभा करके गिन्‍्दोढ़ा बाँदना बन्द्‌ 
कर दिया गया | कुछ लाग बद करने के ब्रिरुद्ध थे। उन्होंने इस 
प्रथाका कायम रकखा जिसके कारण व और उनकी सतान गिन्दौ 
डिय कहे जाने लग९। यह कथन पूव कथनकी अपेत्षा अधिक- 
बुद्धिमाह्य है। कौम मारुफ' जीबन चरित्र महाराज अभपरसेनके लेखक: 
का कहना है कि इनका दूसरा नाम दिललवारी भी है जा दिल्‍्लीवाल 
का रूपान्तर है | 





१ अग्रवाल बन्धु पत्रिका (आगरा) वर्ष १ अंक ४ 

२ लक्ष्मौशकर बिन्दल--दिलवारी वैश्य पृष्ठ १६। 

३ अभ्रवाल दिऐैवी ( आगरा ) वर्ष हे अंक ४ प्‌ १८+ 

४ रफुबीश सिंद--कोम साशुफः जीव॑सजरित्र महाराज अभवेन 
पर १६६-१६४७ १ 


कट अग्मचवाऊ आति का विकास 


दस्सों का भेद समझा जाने बाला एक जौर के कदौमों नोम॑ 
सें असिद्ध है जो मुल्यत अंसीगठ खुजों, और घुलन्दशहर में पाया 
जाता है। इस व के लोग स्वर्य अपने को वृश्सा 
कदौभी अप्रवाल का भेद नहीं मानते और दस्सों की देय रष्टिले देखते 
हैं। इनका कहना है कि ये लोग णिशुद्ध अभवाल हैं। 
कुछ तो बीसों को भी अपने से नीचा मानते हे थे कहते है कि इसके 
पृथषज किसी युद्ध में लडने गये और राज्य अन्य लागो पर छाड गये। 
य लोग युद्ध दी में थे कि अन्य लांग देश छाड भाग आए | युद्ध के 
पश्चात जो लाग वहीं रह गये वे कद्ममी अथात्‌ पुराने स्थान 
पर रहने बालें कहे जान लगे। इस कभन के सत्यासय के निणय के 
लिए कोई भी सामग्री अब तक उपल-ध नही है पर हा सकत* है 
इसमें कुछ तथ्य हो। इस बंग के सम्बंध स॑ एक किवदती 
ऐसी भी है कि य राजा दशाननकी कन्यायाकी सतान हैं. उनकी 
कन्यायोंकों विशाननकी कन्याओं से पहले सतति हुई इसलिए 
न कडीसी अथवा आदि अग्रबाल कहे गये | पर इस कल्पना मं 
कोई तथ्य नहीं जान पढ़ता । 
इसी प्रकार आचार भेद स विकसित एक उपबग राजाशाही 
शजाकी बिरादरी या राजवशी नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
विकास के संम्बध म॒ किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि 
अभ्रसनक्ी नागपत्नी के वशज स्रामान्य अग्रवाल 
ओर राजकन्या से उत्कल्न सम्भान राजबशी कइलाई 
इस कारण कुछ लाग इसका दस्सा की श्रेणी में गिभने की 


राजवशी क्षयवा 
राजशाही 


गारकाएं सेब पके. 


चैंट्रा करेतसे हैं। किन्तु झाप्टर सत्यकेशु इस कथम'का भिस्तत्व 
कहते हैं। आपका अददना है कि आरस्म सें इनमें और सामान्य 
अंग्रकारीं में वस्तुत कोई भेद्‌ न था। १८वीं शताब्दी के पूर्वोर्ट में 
फरखसियर के समय जानंसद भिषासी स्तन चम्द्‌ उन्‍्मति करते 
करते मुगल सश्नाट के दीज्रान के पद पर जा पहुँचे और उसको 
राज्जका खिताव मिलो | मुगल साम्राज्य के अ्रधान सेनापति दय 
( सैयद बन्धु ) सैयद अब्दुल खाँ और श्सैयद हुसेन अली खाँ से 
इनकी अति धनिष्टवा थी । इन्हीं लोगों की उन्‍नसि के साथ साथ 
उनकी भी उन्नति हाली गदे। मुशलमानों के इस मेल जालके कारण 
सजा रतन चन्यके रहन सहम पर जा सामयिक प्रभाव पढ़ा और 
उनमें जा परिधतन हुए बह अन्य अश्रवालों को पसन्द महीं आया 
ओर उन्होंने उन्हें अपने समान से बह्ष्कूत कर दिया। राजा रतन 
बन्द ने इस बहिष्कार की उपेच्त की और अपने कुछ साथियों के 
साथ अपनी पृथक एक बिरादरी बसा ली यही विशवद्री सजा 
रतन चन्द के साथा हाने के कारण सजाकी मिरादरी, शाजशादी 
और पश्चात राजवशी कद्दी जाने लगी।' इस कथन के सम्बन्ध में 
डाक्टर सत्यकेतु ने आपने एक पत्र में मुझे लिखा है कि यह कथन 
राजशादी अप्रवालों के प्रमुख पुरुषों से बातवीत करने से 
झात हरसता है 
२ सत्यकेतु विशासंकार--अंग्रवास जाति का प्राचीन इतिद्राक्ष 
'प० २६ | 
२ लेखक के ना का २०३१ १।/४९ का पऋ 4 
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इस कथन पर दृष्टि ढांखत दी मनमें एक प्रश्न उठता है कि 
जब शंज्ञा रतन चन्द के कुछ साथियों के समूह से राजाशादी या 
-राजबशी अग्रबालोंका विकास हुआ ता निश्चय ही उनके म्रात्रोंकी 
सख्या चार छ से अधिक न हागी किन्तु वे भी अपने १७ या १८ 
गात्र बताते हैं। यदि आज किसी बढ़े स बड़े नगर फे अभवाल- 
समाज पर दृष्टि डाला जाय ता बहाँ आपका पाँच सात गात्नों से 
अधिक गात्रके अग्रवाल दु्दी मिलेंगे! जब वतमान समय में आबा 
गमन के वैज्ञानिक एवं सुगम साधनों के हात हुए भी सब गात्र एकन्न 
एक स्थान पर नहीं मिल सकत ता उस काल से जब आवागमन 
के हतने साधन नहीं थे निश्चय ही राजा रतन चन्द के मित्रों और 
सम्बाधियों के निबासकी परिधि सकुचित रही हागी और उनके 
गात्र भी सीमित रहे होगे ऐसी अवस्था म दा दी बातें सम्भव है --- 

१ राजबशी राजा रतनचन्द्‌ के समूह से विकसित समाज 
नहीं है क्‍योंकि वे अपने १७॥ या १८ गात्र बताते हैं । या 

२ राजबशियों के १७॥ गाज नहीं हैं। 

इस समस्या पर विचार कर ही रहा था कि मेरी दृष्टि मे बुलल 
न्द्शहर के आहार नामक स्थान से प्राप्त महाराज भोज प्रविद्वार 
के समयका एक शिलालेख आया जा इस समय लखनऊ के ग्राम्तीय 
सप्रहालय में सपम्रद्दीत है। इसमें हूपष सबत २८७ (बि० स० ९४३) 
के कुछ पूब और पश्चात के, श्री कचन देवीके मन्द्रि की सफाई 
लिपाई केसर फूल घूप, दीप ध्यजा, सिन्दूर आदि व्यय के लिए 
दिए गये ८ दानपन्र अंकित है, उस शिला लेख के १४-१६ वीं 


आचह भेद | 


पंक्तियों ममें जो वॉनेपण अंफित है उसमें सहाक नाम॑ एक राजह्क- 
सुयान्यय वशिक' का उत्लेख है।" “राजश्ञत॒यान्वय वणिक' शेब्द्‌ 
स्प्ट्ट रूप से राजचंशी वणणिक' का तस्‍त्पय व्यक्त करता है' । अब 
यदि बतमान वणिक जैश्य जातियों की सूची पर दृष्टि डाला जाय 
ता 'राजबशी अप्रबाल के अतिरिक्त दूसरी कोई वैश्य जाति इस 
नामको साथक करती नहीं ज्ञात हाती। अतएंव सम्मव है कि उक्त 
अभिलेख में 'राजज्ञतयान्थय धशिक से तात्पय वतमान राजबशी 
अग्रवालों से ही हो। इस धारणासे उक्त भ्यु्षियमके क्युरेटर डा० 
बासुदेव शरण अग्रवाल भी सदमत हैं । अतएव मेरा अनुमान है कि 
राजबशी अप्रवालका विकास इतना नवीन नहीं है जितना कि ढा० 
स-यकेतु मानते हैं और साथद्दी मैं समझता हूँ कि उसका विकास 


4. -.07त_तन-.__३२६०६५५०२०००.. ०००--० 


१ तथातीत संबत २८ मागशिर बदि ११ अस्यां तिथाविह श्री 
तत्तान दपुरे प्रतिबसमान राजक्षतृयान्वयय वॉणिक सहाक इच्छुक पुश्र 
इहैव । पतनाभ्यन्तरे पूठथ हटट मध्य प्रदेशे स्वकीयक्रपक्रीता पश्चि 
मासिसुला वारीश्रिप्रकोप्ठा तठादड़ ताकफपटटकसमस्सोच्छय समेतास्या 
याध्यांघाद्टा यश्न भवन्ति पूवत बरणिक घाकक सत्कगृह दक्षिणतों श्री गन्ध 
भीदेग्या वारी पश्चिमतो हट माग उत्तरतो वणिक्‌ जयन्तिसुत सवदेव 
सत्कावारी एवं चतुराधाद विशुदा पश्चिमामिमुलावास आओ कमक 
श्रीदेम्याज़्वेण सौवर्णिक महाजनेन क्रयक्रीता क्षतुंय साहाकेत नवनकति- 
वर्षाण्यां धावत्यन्तिक विक्रय पत्रेण विक्रीता सभ्रदत्ता च । 

--माधुरी वर्ण ४ ख॑  स॑ १ पू०ण ऋ८+ 3६ 


२ श्री गोपालदस पन्‍त शाझत्री ने इसका भांव राजशाही वैश्य 
लिया है । >-साधुरी वर्ष ४ स॑ १, धं० ६, प ४१ 
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खाहंग्र हुल्म दे। 'कूडि व किसे पाराकाका! खीफार काने के भकोच 
कड़ते हैं कौर में की उततकीसारणा को कभी जसान्‍्य नहीं कद सकल, 
इलखलिए शजतक इस पर किसप प्रकाश न पढे उद्सुकवासों फपना के 
आधार फ़ कह अनुमान करसा धचित हाज्म कि कलबाब सकक्ारहका, 
ग़जबोरध सोर राज़की विरादरी जाम्र से पुकारी जाने आती आक्े- 
आल जातिका भाग द् धाराडो से विकसित हाकर फश्चाव किसी 
स्रन्नप्त एक म्ें प्िद्धा हागा। एक आर राजा रतव चन्द्‌ के समूह के 
लाग राजाका ब्रिसदरीकअमस स विकसित हुए होंगे ओर दूसरी आर 
राजध्कतुसान्त्य कहा जाते वाला बेश्स सप्ताज सुसलिस काल स 
राभप्क्षद्वी अथवा राजन्रशी कद्दा जाने बसा दाग्ा। पश्चात 
फिल्ी अबसर पर द्त्म मिलकर एक हा गए धह्ाग। इसका 
अनुमान राजा रतन चन्द से विकसित बताने वालो अनु 
श्रतियों से भिन्‍न अय अनुश्न तियो स भी हाता है। व इस कल्पना 
की आर स्रक्ेव करती स्ती जान पड़ती हैं। 
बहतरिया जेश्य भी अपन का आचार और व्यवहार भ्रेद्र से 
विकसित अग्रवाल जाति का अंग कहत हैं। इनके सम्बन्ध सम 
कद्दा जाता है कि अलक्सान्द्र के अगराहा आकर 
बहूतरिया. मण के खसय गाकुल्नचन्द्‌ ओर रतनचन्द नामक दा 
व्यक्ति अपने सत्तर साथियों के स्तरथ विश्वासघात 
कर उससे जा किले थे | कुछ लेखक इन्हें मुहम्मद बिन कासिमका 
सट्टायक बताते हैं । बात जा भी दा इन विश्वासघाती ७२ परि 
बासें से अमबालो ये अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और इन 
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४७२ परिवारोंक्ी संतान बहतरिया या वहोतरिया लाससे कालॉन्दार 
में एक स्व॒सम्त जाति बत गई? पर इस कथतल का काई पेविदरसिक 
प्राण नहीं मिलता । श्री चचम्द्रराम अंडारी से इल जोगों की संवाम 
की जाति का नाम कुलाली मोर लोदिया बताया है। समावंतः 
अह दोनों बहतरिया के ही भेद दे । 
मोकुलचन्द और रतन चनन्‍्द या रतनसेन के साथियों या 
बशजों से विकसित शाखा फे सम्बन्ध में एक शिम्न कथन भी है। 
चसके अनुसार रतनसेनकी संत से राजवशी हुए ( यह कथन 
पृवोक्त मुगलकालीन रतनचन्द फे नाम सासअस्य के कारणे 
प्रचलित हुआ जान पड़ता है) और गाकुलचन्द की सतान 
गादिले हुए, जा दक्षिण में रहते हैं । गा।दिलों के सम्बन्ध में हमें 
कुछ नहीं मालूम यह नाम हमारे लिए अपरिचित है । शुल्हरे, 
गालबारे आदि नाम तो दृष्टि में आए हैं। सम्भव है यह उन्हीं 
का काइ स्थानान्तरित चाम हा, इनका सम्बन्ध इस किंगदन्ती 
से कितना है अज्ञात है । 
अग्रदारी अथवा अज्हरी नामक बेश्योंकी एक अन्य जाति है। 
जा युक्त प्रान्व और मन्य आन्त में पाई जाती है। इसके सम्बन्ध 
में कक जाता दे कि यह अग्रादाकासी ओर 
अप्रदारोया.. अन्रपांल जाति की एक शाखा है। इसकी विरूद्ध 
अपइरी. कथा के सम्बन्ध में घोर मत भेद है। आंदुरी 
मित्र ( प्रयाग ) के सन्पादक भरी मंवानी शसाद गुप्त 
का कहना है कि अगसेन के पुत्र हरिकी संवान अअदरी फेर हैं 4 
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पर अप्रसेन के अस्तिव के अभाव में इस कल्पना का काई मूल्य नहीं 
है। कुछ लोग इसका आचार मेद और कुछ रक्तमेद से त्रिकसित बताते 
हैं। जाति अन्येपण नामक पुस्तक में लिखा है कि यह जाग फिसी 
खाने पीमे की तुस्छ घात पर लड़ पढ़े ये जिससे इन्होंने अपने का 
अग्रवालों से अलग बना लिया इसकी पुष्टि के लिए अग्रहारी शब्द्‌ 
के अग्म आहारी रूप को कटपना की गई है जो नितान्त अशुद्ध है। 
वण विवेक चन्द्रिका में इसका जा वणन है उससे इसकी वण 
संकरता सूचित हाता है। उसमें लिखा है कि ये लाग अग्रवाल 
पिता और आह्यणी माताकी सतान हैं। इस कथन में तथ्य कहाँ 
तक है यह बताना कठिन है। वण सकरता से जातियो की कल्पना 
नितानत अविश्वसनीय है ! इनके गात्र अग्रवालो के गात्र से मिलते 
हैं. इस कारण नेरफील्ड ओर रसलका कहना है कि दोनों जातियाँ 
पहले एक थीं पर पश्चात किसी कारण स अलग हा गईं । गात्र की 
सभासता सजाति का सूचक नहीं हैे। इस कारण यह कहना 
कठिन है कि व अग्रवाल जाति की ही शाखा हैं। इनके नाम से 
ऐसा जान पड़ता है कि इनका विकास अप्रहार शब्द से सम्बंध 
रखता है। अग्रहार शब्द का अर्थ "देव प्रदत्त सम्पति अथवा 
'घानका खेत* होता है। इन दानों अरयथों मे से प्रत्येक के साथ 
इनका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है किन्तु इस अनुमानकी 
मीमांसा प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है । 

महवार नाम जातिको पजाब के १८८३ ६० की जनगणना रिपाट 
में अम्रवाल जाति के गोत्र के रूप में उत्लेख करके लिखा है कि 
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वह अभ्रसेनकी शुद्रा पत्नी से जन्मी संदान है । इसी प्रकार केसर 

वानी महाई, गहोई रौनियार, गोलवारा आवि 

अन्य जातियों. जातियों के सम्बन्ध में भो अनुमान किए जाते हैं कि 

वे भी अग्रवाल जाति से ही विकसित जातियाँ हैं, 

पर इन जातियो के सम्बन्ध भें कोई ऐसा जिवरण प्राप्त नहीं जिससे 
इस कथनकी सत्मताकी परख की जा सके ॥ 


धर्म भेद 


किसी जातिका विभाजन धम के आधार पर नहीं किया जा 
सकता। यो अग्रवाल जाति की एक बहुत बड़ी सख्या जेन 
धमोवलम्बी है और खसराबगी नाम से पुकारी 

दैन जाती है | किवदन्तियाँ के अनुसार इन लागो 

का लाहाचाय स्वामी ने जैन घम की दीक्षा दी 

थी। जैन पुस्तकों मे दा लोद्याचायों का उत्लेख पाया जाता है। 
एक ता चन्‍्द्रगुप्त मौये कालीन भद्गबाहु स्वामी के शिष्य थे और 
दूसरे सावन्त भद्र स्वामी जा दूखरी ईसा शता<दी में हुये । सम्भ- 
बत' पहले लाहाचाय ने द्वी इन लागों का दीक्षा दी होगी। जैन पम 
का प्रचार दशवाली अअचालो की अपेक्षा मारवाड्यों में अधिक है। 
जैन घमोवतम्तथा लागों के अतिरिक्त अन्य जग्रग्ाल प्राय 
बज बेष्णब धर्म के अनुयायी है। थोड़ीसी संख्या 
शेत्रों की भी है पर वल्तुत' बेध्शब और शेव 
अग्रवालों में किसी प्रकारका व्याषदहारिक अन्तर नहीं 
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है। शैब अग्रवाल भी मास मदिराका सेवन नहीं करते अर्दिसा 
घमका पालन करते हैं और उनके आचार-विचार भी वेष्णव 
सरीखे हैं। रामानन्द तुलसीदास आदि मध्यकालीन सन्तों ने हिन्दू 
घम के विभिन्‍न सम्पदायों के समन्वय करनेकी जिस भावना का 
उत्तेजन दिया है उसे इस जाति न पूण रूपस अपनाया है इस 
जाति में राम, कृष्ण ओर शिवकी पूजा समान रूप से हवाती है। 

अग्रवाल जाति म जैन और बेष्णबका भेद भी केवल परिवार 
परम्परा पर ही आश्रित है। क्रियात्मक सामाजिक जीवन स उस 
का काई विशेष प्रभाव नहा है। उनके बाच खान पान पिवाह 
सम्ब धम काई रुकावट नहीं है । जैन और अजैन अग्रवालो मे खुले 
रूप से विवाह सम्बध हाता है। पूव में रहने वाले अग्रवाल अपनी 
कन्यायोका विवाद जैनियो मे करत है किन्तु जैनी बालिका का 
भपने घर में नही लाते। कहीं कहीं इसके विपरीत भी आचार प्रच 
लित है। उनका विचार है कि बालिकाका एक दूसरे के परिवार मे 
जाकर अपना धार्मिक सिद्धान्त परित्याग करना पड़गा अथवा बह 
अपने घमका समुचित पालन न कर सकेगी और ऐसा करना 
अधम है। किन्तु मारबाड़ी जैनी अग्रवालों मे अधिकाश लाग 
एक ही अथोत्‌ गगे गात्र के हैं। अत उनका विवाह जैन भिन्न 
अप्रवालों में द्वी विशेष दाता है। इस कारण उक्त भाबनाको रत्ता 
करना इनके लिए सम्भव नहीं हाता । 

पजाब में कुछ अग्रवाल सिक्‍्ख भी हैं, बहा कुछ ने अपने का 
मुसलमान अग्रवाल भी लिखाया है | 


श्र 
वातिक 


€ उक्तानुक्तदुरुकानां व्यक्तकारि सु वार्तिकम्‌ ) 
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कक 
प्राचीन जैन-साहित्य के विद्वान प्रोफ़ेसर हवीरालाल जी जैन 
( अमेराबती ) का एक पत्र मुझे पुस्तक छपते छपत श्राप्त हुआ 
है। उसमे आपने मेरे पत्र के उत्तर मे लिखा है-- अग्रवाल 
बश का जैन घम से बहुत घनिष्ट और बहुत पुराना सम्बंध है। 
अनेक प्राचीन हस्तलिखित---४००-४०० वष पुराने तक--प्रथों 
की पुष्पिकाओ मे मेंने अप्रवाल व अग्रातकान्बय का उल्लेख देखा 
है कि उक्त वश के अम्ुुक पुरुष या खत्री ने यह प्रन्थ लिखवाकर 
अमुक मुनि का दिया इत्यादि । कहद्दी-कही बश की दा चार पीढ़ियों 
का स्विस्तार वणन भी पाया जा सकता है। ऐसी प्रन्थान्त पुष्पि 
काओ का सप्रह् ( आपके कार्य के लिए ) बड़ा उपयागी दा सकता 
है। (तत्काल ) मुझे अपने कुछ नोट्स देखने से आपके 
विषय सम्बधी जा उल्लेख मिल गए वे निन्न प्रकार हैं -- 
१--पृष्पदत कृत आदि पुराण ( अपश्रश काव्य ) की एक 
भ्रति तेरापथी बड़ा दिगरम्बर जैन मन्द्रि जयपुर में है। यह भ्रति 
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सवत्‌ १६५३ ज्यघ्त शुरू ठृतीया वृहस्पतिबार को समामपुर में 
राजाधिरणशज महाराज भ्री मानसिंध जी के राज्यकाल में पाश्वनाथ 
चेत्यालय में, श्री मूलसघ नन्दि आम्नाय बलात्कार गण सरस्वती 
गच्छ कुन्दकुन्दान्वय के भट्टारक पद्मनादि, उनके शिष्य शुभचन्द्र 
उनके शिष्य जिनचद्र उनके शिष्य प्रभाचन्द उनके शिष्य चन्द्र 
कीर्ति, उनके आम्नरायवर्ती अप्रातकान्वय के भूगिल गात्र में सा० 
श्री १ के लिए लिखी गई थी । 

२--कबि रइधू के अनेक ग्रस्थ अपश्रश भाषा के पाये जात 
हैं। इनमें एक सिद्धचक्त माहप्पकहा ( सिद्ध चक्र म्राहात्म्य कथा 
अपर नाम श्रीपाल कथा ) भी है जिसकी एक प्रति जयपुर मे 
बाबा दुलीचन्द जी के भण्डार म है। इसकी अन्तिम अशस्ति मे 
कहा गया है कि रइथू कवि ने उक्त काव्य को रचना गापाचल 
( ग्वालियर ) मे की थी जब वहा डगरन्द्र के पुत्र कीर्तिपाल राज्य 
कर रहे थे। ( इनका ससय वि० स० १५२१ वा १४६४ इस्बी के 
आस पास पड़ता है। कत्रि स्वय पद्मावतापुरवाल थे किन्तु 
उन्होंने जिन साहुजी के लिए प्रथ रचा वे हरसिघ साहु अग्रवाल 
वश के थे ( सिरि अइरबाल वसहि महतु ) 

३--5क्त रइधू कवि कृत प्राकृत भाषा का “सिद्धान्त सार 
नामक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की जयपुर के बाबा ढुलीचन्द के 
भण्डार बाली प्रति की अन्त प्रशस्ति में कहा गया है कि वह प्रति 
अप्रातकान्वय के गग गात्र के कुटुम्ब क्की गुजर पुन्नी ब्राई मीसा ने 
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१--कोटम्बिक विवरण जैनजी के पास नोट नहीं है। 


औलिक ३९६ 


अपने करों के कब्र के लिए लिखथाई थी। इस प्रति का केखन- 
काल माह सुदि ५ सोमवार स० १८६७ है 4 

४--उक्त रइघू कृत पाश्वनाथ पुसुण ( अपल्लश काव्य ) की 
एक प्रति फदखनगर फे जेन भशण्डार में है, जिसका लेलनकाल 
सबत्‌ १५४८ चेत्र बदि ११ शुक्रवार है। यदद अति भट्टारक हेख चन्द्र 
देव की आज्ञाय वाले 'अग्रातकान्वय” के गाइल गात्र के आशीबाल 
सराफ के कुटुम्ब बालो ने लिखाई थी । 

५०-यश'कीर्ति कृत अपभ्रश काव्य दरिवश पुराण की एक 
प्रति जयपुर के बाबा दुलीचन्द के भण्डार मे दे ॥ इस काव्य की 
रचना का समय विक्रम सवत्‌ १०२० भादों सुदि ११ गुरुवार है। 
इस काव्य का कराने वाले अग्रवाल वश गगे ग़ात्र के दिउढा साहु 
थे । काव्य प्रशस्ति सें उनके बश का सविस्तार वर्णन है । 

६--पूर्जोक्त रइघू कृत अपञ्रश काव्य पाश्यनाथ पुराण की 
एक प्रति जयपुर के तेरापथी जैन मन्दिर में है। प्रशस्ति में कद्दा 
गया है कि उक्त ग्रथ खेऊ साहु ने लिखवाया था जा ज़ागिनीपुर 
के सुप्रसिद्ध अग्रवाल कुल के एडिल गात्र के थे। कुटुम्ब का 
सबिस्तार वणन है । 

उपयुक्त घुष्पिकार्य अग्रवाल जाति के इतिहास पर महत्वपूण 
प्रकाश ढालती हैं । हमे उन्तसे निम्न तथ्य ज्ञात दाते हैं । 

१--अग्रसेन की कल्पना अभी द्वाल की है' इस धारणा की 
पुष्टि द्वाती है। अग्रातकान्वय शब्द इसी बात का ग्यातक है कि वे 

१--देखिये पृष्ठ १ २५ 
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लोग अप्रोतक ( अगरोहा ) के मूल निवासियों के वशज हैं 
अप्रसेन के वशज नहीं । 

२--अग्रवाल शब्द्‌ उतना नवीन नहीं है जितना कि मेरा अनु 
साल था।' इस शद का प्रचार पद्टहवी शताब्दी में हा गया था 
जैसा कि उपयुक्त पुष्पिका २, ५ और ६ से ज्ञात द्वाता है। किन्तु 
सम्भवत' इस काल तक अग्रवाल जाति नहीं बना था वह समाज 
सात्र था ओर वश अथवा कुल के नाम से पुकारा जाता था। 

३-- अप्रवाल” में वाल प्रयय का अर्थ निश्चित रूप से 
निवासी है क्योंकि रइघू कबि ने पुष्पिका (२) में अपने का 
पद्मावतीपुरबाल लिखा है । 

४-श्न पुष्पिकाओं सें अग्रवाल जाति के भूगिल गग एडिल 
और गोइल चार गात्रों का उल्लेख है। इसमे भूगिल और एडिल गात्र 
हमारे लिए सबंथा नवीन हैं और आज की भ्रचलित गात्र-सूचियो 
में यह नाम नहीं मिलता और न इसका किसी नाम से साहश्य 
दी है ।* गात्र सम्भधी अनुसधान की दृष्टि से यह सूचना बड़े 
महत्व की है । 

(ख) 

आगर ( मालवा ) का प्राचीन लेखों मे आकर रूप मिलता 
है। इसलिए कट्दा जा सकता है कि आम्रेयो द्वारा आगर के नाम 

(--देखियेप ६ । 

२--मिलाइये ५ १ ८-११ । 

३--देखिये ग्रोन्र प्रकरण । 


वातिक शेग) 


करण की कल्पना" ठीक नहीं है। किन्तु ग' के स्थान पर का 
का प्रयाग प्रांचीन लिपि में प्रचुर रूप से प्राप्य है। यथा--नबनाग 
का रूप नवनाक भी है।' 
(ग) 

किंवदन्तियों के अनुसार आगरा को अग्रसेन के पिता मददीधर 
ने उसके जन्म के हष में बसाया था।' अन्य किंवदन्तियों म 
अग्रसन का ही उसका यसाने बाला कहा गया है। डा० सत्यकेतु 
विद्यालकार उसे अग्रवाल जाति द्वारा बसाया हुआ उपनिवश कहते 
हैं। किन्तु मध्यकालीन जैन का-यों मे उसका नाम उप्रसेनपुर पाया 
जाता है।* इसका दूखते हुए अग्रसेन और उपम्रसेन का जा 
सम चय अन्यत्र किया गया है* उचित ही है। इससे यह भी 
जान पड़ता है कि १६वीं १७वीं शताब्दी तक अग्रसेन और उनके 
द्वारा आगरा के बसाय जाने की कल्पना का स्थान नहीं मिला 
था । प्रसगत यह भी कद्द देना उचित जान पड़ता है कि आगर 

का एक प्राचीन नाम अगेलपुर भी है । 

बन अप 

२ -जायसवाल--अचधकार युगीन भारत प २६७ पाद ठिप्पणी। 

ई- देखिये ८ &£॥ 

४--नाइटाद्य ऐतिद्ास्िक जेन काव्य सगह प ८१ २४४। 
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६-अलंवर से प्राप्त अकबर कालीन वि स॑ १६६४ भाष बदि १३ 
रानिवार के एक शिलालेख में उल्लेख। यह घूचना आदरणीय मद्यामदरोपाभ्याय 
डा गोरीशंकर द्वीराचन्द ओम जी से मिली है। 
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(घ) 
अमान का रूप अगाज है यह मेंने इस पुस्तक में प्रतिपादित 
किया है।' डाक्टर आल्तेकर ने दाल में ही सूचित किया है 
प्राकृत के वेय्याकरण देमचन्द्र ने पैशाची प्राऊंत का जा कि पजाब 
में प्रचलित थी एक नियम दिया है जिससे “ज? के “च भें परि 
बर्तित हो जाने की मेरी बात का समर्थन द्वाता है। इसका विस्तृत 
निर्देश आपने जनल आफ न्युमिस्मेटिक सासाइटी आफ इरिडिया 
भाग ४ खश ११ में प्रकाशित हाने वाले मेरे लेख मे खम्पा 

दुकीय टिप्पणी के रूप में किया है। 


3-4१ ११४॥ 


